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मूल्य -७५ ( पचहृत्तर नये पैसे ) 


पता- ग्रीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


(कं 
मिंबेदन 

महात्माओंकी महिमा अवणुनीय्‌ है, उनका संसारमें रहना 
ओर विचरनों सहज छोक-कल्याणके लिये ही होता है। जेसे 
सूर्य सहज ही जीवमान्रको प्रह्नाश देता है, जेसे चन्द्रमा सहज 
ही समस्त जगतम सुधाधारा वहाकर सबको शान्ति प्रदान करता 
है, घेसे ही मह्ात्मागण ( उनके सम्पर्कम आनेवाले ) सबके 
अज्ञानान्धकारका नाश करके विमल ज्ञानका प्रकाद प्रदान करते 
हैं: और अपनी असृतमयी बाणीसे सबको परम शान्ति देते हैं । 
महात्माओंका मिलन, उनका सत्सक्ू, उनका बचन अमोघ 
होता है | * 

महात्माओंके सड्डका अर्थ उनके समीप रहना ही नहीं है 
सच्चा सह है; उनके विचारोंको अपने जीवनमें उतारवा--उनके 
कल्याणमय उपदेशोंके अनुसार जीवन बना छेना। जो मनुष्य 
महात्माओंके आदर्श उपदेशानुसार अपना स्वभाव और आचरण 
बना लेते है, वे ही महात्माओंके सह्का यथार्थ छाभ उठा सकते 
हैं। महात्माओंके समीप रहकर राम-द्वेपका पोषण करना और 
उसके विचारोंका आदर न करके उनके नासपर प्रमाद्‌ करना 
वस्तुतः “महात्मा'के सज्ञका दुरुपयोग करना है। ऐसा करनेवाले 
: भद्दात्माओंके सज्ञका महान्‌ लाभ प्राप्त करनेसे वच्चित रह जाते हैं। 


खदा विनम्रभावसे महात्माकी सेवा करना--उनके वचनोंका 
आदर करके तददुसार आचरण करना ही उनकी सच्ची सेवा 
है--अपने मनकी श्डओंको मिटानेके लिये उनसे सरबभाव 


(४) 

तथा सरल भाषामें प्रइव करना; समझमें व आनेपर एु : पूछता: 
और उनके छवारा समुचित समाधान हो जानेपर उनके बताये 
सन्मार्गपर चलता आरक्म कर देवा-ऐसा करनेवारोको 
महात्माके स्का यथार्थ छाम तुरंत मिल जाता है। फिए उनका 
ज्ञीवन पलख्ते देर नहीं लगती । 

मेरे एक सस्मान्य वन्धु सत्सड्की सच्ची भावतासे एक 
महात्माके पास गये थे। वहाँ वे उनके पास विनम्रभावसे रहते 
तथा अपने एवं दूसरे सजनांके द्वारा किये हुए प्रइनोंके उत्तर- 
रूपमें और प्रवचनरूपम महात्माजीके श्रीमुखले जो कुछ खुनते 
थे, उसको लिखते जाते थे। लिखकर महात्माजीकों खुना देते 
थे; कहीं कुछ भूल रही होती तो डसे महात्माजीके आदेशानुसा: 
खुधार देते थे । महात्माजीके उन्हीं मझलमय उपदेशांका संग्रह 
(एक महात्माका प्रसाद'के रूपमें पाठकांकी सेवामे उपस्थित किया 
जा रहा है। मेरा विश्वास है कि इसको मद छगाकर पढ़ने और 
तदलुसार जीवन वनानेका प्रयत्व करनेसे महान छाम 
होगा । मेरे अपने डन वच्धुके खभावमे अभूतपूर्व परिवर्तन 
देखनेपर तो मेरी यह धारणा और भी इृढ़ तथा सुनिश्चित हो 


जाती है। मेरा घाथता है कि पाठक इस छोटी-ली कल्याणमयी 
पुस्तकसे सच्चा लाभ उठावे । 


हनुमानप्रसाद पोद्यर 
कऋल्पाण सम्पादक 


गड्ज-तटठ) ऋषिक्रेश 
लआापाड शुरू १९ । २०१३ चि० 


॥ श्रीहरिः ॥ 


छक खंहात्माका प्रसाद 
[ प्रथम भाग ] 


( कुछ दिनों पर्व हमारे एक सजन एक महात्माके पास गये थे, 
वहाँ प्रवचन तथा प्रश्नोत्तररूपमें जो कुछ महात्माजीने कहा, उसे लिख 
डिया गया था | उसीको यहाँ ऋमसे दिया जा रहा है। ) 


(१) 

साधकके जीवनमें ऐसी प्रतीति नहीं रहनी चाहिये कि अमुक 
समय तो साधनका है और अमुक समय साधनका नहीं है। भमुक 
क्रिया या प्रवृत्ति तो सावन है और अमुक नहीं । उसका तो प्रत्येक 
क्षण और प्रत्येक प्रवृत्ति साधनमय होनी चाहिये | जिसकी समझमें 
सत्र कुछ भगवानका है; उसका अपना तो केवह्मान्र एक भगवानके 
'घित्रा और कुछ भी नहीं रहा | फिर उसकी कोई भी प्रवृत्ति भगवान्‌ 
की सेवासे मित्र हो ही कैसे सकती है ? उसके जीवनका प्रत्येक क्षण 
भगवानकी प्रसनताके डिये, उन्हींकी दी हुई योग्यतासे, उन्होंकी 
सेवामें छगेगा | इसके सिवा दूसरा साधन हो ही क्‍या सकता है ! 


एक महात्माका प्रसाद 


(२) 
वित्तकी शुद्धि 

( १ ) बुरे और अनावश्यक संकल्पोंका थाग ही जित्तशुद्विका 
पहला उपाय हैं । 

( क ) जिस कामसे किप्तीका जहित होता हो, तदृविधयक 
संकल्पोंका नाम दुरे संकल्प हैं । 

( लव ) जिसका वर्तमानसे सम्रस्थ न हो; जिस संकतको 
पूरत करनेकी साधक योग्यता या शक्ति न हो, यदि शक्ति या 
योग्यता हो तो मी वर्तमान काहमें उसे पूरा करना आवश्यक न हो 
या सम्भव न हो, ऐसे संक्योका नाम है---झनावध्यक संकत्य | 

इनकी निद्ृतिके वाद जो साथकके मतमें आवश्यक और भले 
संकल्प उठते हैं, उनझी पूर्ति अपने-आप होती है, यह प्राकृत नियम है। 

(२ ) आवश्यक और भले संकपोंकी पूर्तिमं भी उप पूर्तिके 
सुछमें रत न छेना किंतु इ़्रकी अहैतुकी इपाका अनुभब करते 
हुए उनके प्रेम और विश्वासको पुष्ठ करते रना--यह चित्तश॒द्धिका 
दूसा उपाय है | 

( के ) अधिश्यक्त संकल्य उनको कहते हैं, निनके अनुसार 
सावकती प्रदृत्ति होना लाभाविक है जौर जिनकी पूर्तिका सम्बन्ध 
चतमानसे है, जेसे 'मोजनादि शरीस्सम्बन्धी क्रिया-विषयक्त संकस 


एवं अपनी योगयताके अनुतार 'अन्यान्य वर्तमान प्रवृत्तिसे या विदृत्तिसे 
सम्नन्ध रखनेवले संकट | 


अथम भाग है । 


(ख ) भले संकल्प उनको कहते हैं, जिनमें किसीका हित--- 
प्रसन्नता निहित हो | 

(३ ) जब कभी प्ाधकको ऐसा प्रतीत होता हो कि मेरे आवश्यक 
और शुभ संकल्पोंकी भी पूर्ति नहीं हो रही है, तो उस समय मनमें 
किसी प्रकारक्की खिन्रता या निराशाकों स्थान नहीं देना चाहिये; 
किंतु ऐसा समझना चाहिये कि “प्रश्न अब मुझ्ते अपनानेके लिये--- 
मुझे अपना प्रम प्रदान करनेके लिये मेरे मनकी बात पूरी न करके 
अपने मनकी वात पूरी कर रहे हैं ।! तथा ऐसे भावसे उन 
प्रेमास्पदके संकल्पमें अपने संकल्मोंकी मिलाकर उनकी प्रसन्नतासे 
और उनकी ग्रेमग्राप्तिकी आशामरी उमंगमें आनन्दमग्न हो जाना--- 
यह अम्तःकरणकी परम शुद्विका अन्तिम साधन है | 

चित्त शुद्ध होनेसे नि्बिकष स्थिति और संदेहरहित बोध 
होता है । उत्त समय साधकके जीवनमें सत्र प्रकारके दुःखोंकी 
निवृत्ति तथा स्वाधीनता और सामथ्य-इनका अधथुभव होता है; परंतु 
उससे होनेवाले छुखमें भी साधक्कों संतुष्ट नहीं होना चाहिये और 
उम्तका उपभोग भी नहीं करना चाहिये; प्रत्युत उदासीन भावसे उसकी 
उपेक्षा करके भगवानके ग्रेम और विश्वासको ही पुष्ट करते रहना 
चाहिये । 

(३) 
सिद्धान्त और साधन 

साधकके डिये वही तिद्वान्त सर्वश्रेष्ठ मान्य है, जिसके समझने- 

में उसे किसी प्रकारका संदेह न हो और जिसके अलुतार अपना 


८ एक/बहाव्याका प्रसाद्‌ 


आंवन बना ठेनेगे उसे किसी प्रकारकी कठिताईका वोध न होता 
हो । यानी वर्तमान प्राप्त परिथिति और योग्यताके सदुपयोगसे ही 
जि पिद्वान्तके अलुप्तार जीवन बना लेना सहज हो । जिसमे 
निराशके डिये कोई खान न हो, जो उसको सबसे अधिक प्रिय हो 
तथ मिक्षमें उसका पूर्ण विद्ास हो । निसत साधकके पास ने धत- 
का वल है, न शरीरका वर है, न बुद्धि-वछ है, न इन्दिय-बछ है, त 
दाचार-बछ है और न जातिका व है---ऐसा दीन-हीन पतितसे भी 
पतित मनुष् जिस छिद्वान्तके अनुसार ुगमतासे अपने साध्यकी अनायास 
सहज हो प्रात्त ऋर सकता हो; वही सिद्धान्त सबश्रेष्ट है | जो 
पिद्वान्त प्राप्त योग्यताके सदुपयोगद्वारा साधकको साध्यकी प्राति 
करा देनेमें समर्थ हो, वही उसके लिये वास्तविक सिद्धान्त है । 
अपने घिद्वान्तक्ना अनुप्तरण करते हुए दूसरोंके सिद्धान्तका आदर 

करना ही वर्म है; क्योंकि धर्म सभी छिद्धान्तोंका समर्थक है | 

(४) 
भाव, संकल्प और क्ेकी शुद्धि 
झ्िप्ती भी कमेंकी श॒ुद्धिके लिये यह जानना परमावश्यक्र है 
कि उसका उद्मख्थान क्‍या है अर्थात्‌ कमकी उ्त्ति कहाँसे होती 
है । बिचार करनेपर माछ्ूम होगा कि कर्ताके भाव और संकह्पसे 
कर्म बनता है अर्थात्‌ पहले कर्ता किसी भावसे भावित होकर स्वयं 
. $ बनता है, तब उप्तके अजुपार संकस और कर्मको उत्पत्ति 
नी है । जब मनुष्य कोई अच्छा काम करनेमें प्रदत्त होता है, तब 
पहने स्य॑ झष्छा बनता है | बसे ही जत्र किसी बुरे काममें प्रदृत , 


अथम भाग द्‌ 


होता है, तब पहले खयं बुरा बनता है | जैसे चोर बनकर चोरी 
करता है, भोगी बनकर भोग करता है, सेवक बनकर सेश करता 
है इत्यादि | अतः यह प्रिद्ध हुआ कि क्रियाकी शुद्धिके लिये साधक- 
को पहले अपने अहंभावकों झुद्ध करना परम आवश्यक है; क्योंकि 
कारणकी शुद्धिक्रे बिता कार्यकी वास्तविक और स्थायी चुद्धि नहीं 
होती | इसलिये साथकको चाहिये कि वह अपनी मान्यताकों पहले 
खिर और शुद्ध बनावे, विकल्परहित ---यह निश्रय करे कि मैं भगवान्‌- 
का हूँ | यह भाव निश्चित होनेपर अपने-आप उन्हीं का्मोक्रो करनेके 
संकह्य उठेगे, जो भगवानको प्रिय हैं, जो भगवानकी प्रसनताके 
डिये करने आऋश्यक हैं | इस प्रकार भात, संकल्प और- कर्मकी 
जुद्धि छुगमतापूर्वक अपने-आप हो समझती है | साधक जिस वर्ण, 
आश्रम, परिखितिमें रहता हो उच्ते तो मगवान्‌की नाव्यशालाका खाँग 
समझे और उस खाँगके अनुत्तार जब्र जो कर्म करना आवश्यक हो, 
उसे खूब उत्साह, सावधानी और प्रसनतापूर्वक करता रहे; परंतु 
उस अभिनयक्रों अपना जावन न माने अर्थात्‌ उसमें जीवन, बुहि, 
सद्भाव न रक्खे । ऐसा होनेसे अभिनयके रूयमें शेनेवाली प्रवृत्तियोंका 
गग अक्वित नहीं होगा । जिससे निर्वासना आ जायगी और प्रत्येक 
प्रदत्तिकि अन्तमें खाभाविक ही ग्रेमास्पदके प्रेमकी प्रतीक्षा उदय 
होगी; क्योंकि अमिनयकालमें यह भावना जाग्रतू रहती है कि हमारे 
हिस्‍्सेमें आया हुआ अभिनय ठीक-ठीक पूरा हो जानेपर हमारे 
ग्रेमास्पद हमें जरूर अपनायेंगे, हमसे प्रेम करेंगे । ग्रेशस्पदकी 
ओर मिले हुए अमिनयसे छिपे हुए रागकी निवृत्ति होती है। 


१० पक महात्माक्ता प्रसाद 


रागका अन्त होते ही अनुरागक्ी गड्ा खतः छहराने लगती है-- 
यह सभी ग्रेमियोंका अनुभव है | अमिनय करते समय इस बात- 
को कभी न भूले कि मैं उनका हूँ, जो इस छीलास्थडीरूप जगतके 
खामी हैं | अतः मैं जो कुछ कर रहा हैँ या मुझे जो कुछ करना 
है--ह उन्हींकी प्रसन्नताके लिये करना है और इस अमिनियको 
प्रमु देख रहे हैं । 
अहंभावकी शुद्धिके बिना यदि कोई मनुष्य करमकी शुद्धिके 
लिये प्रयक् करता है तो वह कोशिश करनेपर भी कर्मको शुद्ध नहीं 
बना सकता; क्योंकि नहाँसे क्मकी ठक्षत्ति होती है, जो उसका 
कारण है, उसकी शुद्धिके विना कमकी शुद्धि सम्भव नहीं है |# 
(५) 
चित्तकी शुद्धि 
साधकको चाहिये कि प्राप्त विवेकके द्वारा अपने मनकी दाका 
भीभाँति निरीक्षण करे कि उसकी आन्तरिक रुचि क्‍या है, उसमें 
ल्ल्ल्ल्ल्ल््ििाजनिखख ख  सककसकसस- न न न २नइ््न्‍ल्‍नइ्ललॉलॉोओ__....त...>0. 


#अपि चेल्सुदुराचरो भजते मामनन्यमाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यब्यवसितो हि सः॥| 
(९]३० ) 
गीताके इस शलोकसे भी यही भाव निकलता है; क्योंकि भगवानते 
इसमें साधकके निश्चयक्री महिमाका ही वर्णन किया है। मग्रवानका यह 
ऋइना कि जो मेरा अनन्य भक्त होकर मुझे भजता है; वह बदि अत्यन्त 
इंसचारी भी हो तो भी उसे साधु ही मानना चाहिये। क्योंकि उसका 
निश्चय बढ़ा अच्छा है, उसने जो बह निश्चय कर ढिया कि 


। ह निश् कि मैं भगवानका 
भक्त हूं। वह निश्रय उसको शीत्र ही धर्मात्मा--सदाचारी दना देगा--बह 
- .. भाव इसके अगले इछोकमें स्पष्ट है 
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कीन-कौन-सी आसक्ति ( राग ) छिपी है | इस अकार मनके अन्त- 
स्तलमें रुचि और रागके रूपमें छिपे हुए अपने दोषोंको देख छेनेपर 
वे दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं और चित्त झुद्ध हो जाता है यह 
प्राकृतिक नियम है। जबतक साधक गुरुजनों और शाख्रोंद्रारा छुनकर 
अपने दोषोंकी दोष समझता है---उनको सदूगुणोंकी भावनासे दबाता 
रहता है, तब्तक वे एक वार दव तो जाते हैं; पर उनका समूछ 
नाश नहीं होता | अतः पुत्रः मौका "पाकर समयपर वे घोर रूपमें 
भड़क उतते हैं, जित॒ प्रत्यक्ष रूपसे देख लेनेके बाद दोषोंका घूछ- 
सहित नाश हो जाता है | यध्वपि साधक बुद्धिजन्य विवेकद्वारा 
दोषोंकी दोषरूपमें समझता है, उनको छोड़ना भी चाहता है। उसी ' 
प्रकार सदगुणोंको भी समझता है, तथा उनको धारण भी करना ' 
चाहता है; परंतु जबतक हृदय और विवेक॒की एकता नहीं हो जाती, " 
मनको उन दोषोंमें रस आता रहता है और गुणोंके रसका भतुभव 
नहीं होता, तबतक दोषोंका त्याग जोर गुणोंका संग्रह नहीं होता | ६ 
अतः साधकको चाहिये कि वह प्राप्त विवेकके द्वारा गहराईसे अपने 
दोषोंका निरीक्षण करके विवेक और हृदयकी एकता स्थापित करे!ेः 
अर्थात्‌ मन और बुद्ठिमें जो दूरी है, उसे मिश्कर मनको बुद्धि 
विडीन कर दे । ऐसा होमेसे दोणोंकी उत्पत्ति नहीं होगी और गुणों-उ 
का अमिमान नहीं होगा । तब बुद्धि अपने-आप सम और खिरऔ 
हो जायगी | 
(६) 
साधकको चाहिये कि अपने मनको पुनर्जन्म और नरकादिका र 
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अन्य किसी प्रकारका भय दिखाकर या छालच देकर उसकी रुचिको 
दबावे नहीं; किंतु प्राप्त बिबिेकके द्वारा उसकी रुचिका निरीक्षण करता 
रहे | ऐसा करनेसे मतकी दशाका ज्ञान सहजमें हो ही सकेगा और उस 
रुचिके अनुत्तार आचरण करनेपर भी जब उनके उद्देश्यकी पूर्ति नहीं 
होगी, तब वह छुगमतासे उस रुचिका पस्िथिर्तन खीकार कर लेगा । 
ऐक्ष करनेसे स्वाभाविक ही मनमें यह रुचि उत्पन्न होगी कि मुझे 
ऐसा मुख मिले जो सदा वरना रहे, जो कभी घंटे नहीं और जिसमें 
दुःखका परिश्रण न हो | इस रुचिके अनुसार जब उसे संप्तारके किसी 
भी भोगमें---किसी भी परिस्थिति---अवस्थामे वैसा छुख नहीं मिलेगा, 
जब बह सं ओरसे भट्ककर थक जायगा, तब मनकी रुचि और 
बुद्धिकि विवेकदी एकता हो जायगी अयौत्‌ मनमें यह विश्वास हो 
जायगा कि भावानके समान किसी प्रकार भी कोई छुन्दर नहीं 
है--समस्त सुन्दरताके केन्द्र वे ही हैं; समस्त जगतकी घुन्दरता 
उनके छौन्दर्यके किसी एक अंशका प्रतिविम्बमात्र है; भगवानूके 
समान प्यारकरनेवाछ, प्रेमके तखकरो जाननेवाला भी दूसरा कोई नहीं है 
तथा बिना ही कारण दया करनेवाले भी वे ही हैं, उमके- जैसा दूसरा 
कोई है ही नहीं--तबर मन अपने आप उनकी ओर लगेगा | 
वर्तमान काझमे जो साथककों ऐसी ग्रतीति होती है कि क्या 
क्या ज्ञाय, मत भगवानूपें छगता नहीं, भगवानूकी ओर मन की 
नहीं !! फिर ठाक उसका उल्टा हो जायगा। मन हटानेसे भी 
आन नहीं हे । गोपियोंके चज़िसे यह भाव ठीक समझसमें 
आ जाता हैं । है एक दूसरीसे क्या कहती हैं-.यही न कि पी 
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क्या कहे जबसे इन आँखोंने उस मोहनी मू्िको देख लिया, तबसे 
मेरी आँखें, मेरा मन मेरे नहीं रहे | वह उसे छोड़कर अन्य किसी 
ओोर छगते ही नहीं |! 

इस प्रकार हृदय और विवेकक्री एकता हो जानेपर बुद्धि सम 
और जिर हो जाती है । तत्र साधकका अहंभाव गलकर प्रेमास्पदके 
प्रेमकी छाल्साके रूपमें बदल जाता है| उस समय अहंभाव और 
प्रेममी छाल्ताके मेदकी उपलब्धि नहीं होती | दोनों एक हो जाते 
हैं एवं प्रेमास्पद और उनके प्रेमकी छाक्साके सिवा कुछ भी नहीं रहता । 

(७) 

ध्यान रहे शरीरके दोषोंका दर्शन करना, उनका चिन्तन करन 
नहीं है। दोषोंका चिन्तन तो साधनमें विध्नरूप है, आत्तक्तिको पु 
करनेवाल है। अतः साथक्क्को चाहिये कि शरीरकी आदि, मध्य, 
अन्तिम अवशापर ताचिक विचार करके उसकी वासतब्किताक्षी 
देखे | उसका या उसके दोषीका चिन्तन न करे | इस प्रकार जब 
साधक प्राप्त विवेकके ह0 शरीरके वास्तविक खडूपका दरशन कर 
हेता है, तत्र शरीरकी सत्ता और छन्दरता पिंट जाती है । उसके ह 
मिंटते ही कामका अन्त दो जाता है । फिर अनन्त और नित्य 
सौन्दर्यके निधान परल प्रेमारपद प्रमुसे मिडनेकी छाब्ता जाम्मत हो 
जाती है । 


शरीरकी असलियतको देखनेका प्रकार 
साधकको विचार करना चाहिये कि शरीरमें छुन्द्रता, मित्यत 


और ग्रियतावी प्रतीति क्यों होती है ? इसका कारण क्या है ! विचार 
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ऋसपर माहम होगा कि अविचार अर्थत्‌ विचारदी कमी ही इसका 
ऋरण है | साधक्रका अपना खब्प नित्य चेतन और आतन्दमंव 
है | इसलिये वह जिसके साथ अपनेक्तों मिल्लाकर उसमें ऋहंमाव कर 
छेदा है, उठ्ीमें उसे तित्यता और चेलनाका भास होने ठगता हूं ओर 
चह तबनतक रहता हैं, जवतक साधक प्राप्त विवेक दास उसपर 
विचार नहीं करता। अर्थत्‌ अपनी जानकारीका निरादर करता 
रखता है | 

वास्तव जो मिद्का संजातीय है; उसीसे उसकी एकता 
अत वास्तविक सम्बन्ध है | अपने विजातीयसे कमी मी किसीकी 
एकता या सम्बन्ध नहीं होता । तथापि शरीर, जो कि अपना 
सवातीय नहीं हैं; उसे ही अज्ञानवश सजातीय मानकर मनुष्य उससे 
झपनी एकता और सम्बन्ध मानने रूय जाता 


छा 


ता हे | इसीशझा नाप 


का मृ है | 

यह सी ननु्पोक्ती खामाविक जानकारी है कि झारीर में 
नहीं हूँ। वोखचाढमें भी वह कहता है कि यह नेरा हाथ है, यह 
पैर हैं, यह आँख हूँ, वह मन है, यह बुद्धि है झयादि | औोई भी 
ऐद्ा नहीं कहता क्ि में हाव हूँ, में आँड हुँ, तथापि ऐसी मान्यता 
बन गयी है कि झरीर में हैँ, में झरीर नहीं हूँ, ऐसा अनुभव सजग 
दही हूता। यही कारण हैं कि वह शरीरके छुद-दु:खसे अपनेकों 
उल्ी-हुखी म 


विता हैं। अतएुव यह अनित्य, क्षणमहुर एवं गंदा शरीर 
नेत्य एवं सुन्दर भातने छग गण है [ इसमें और इसके सम्बन्धियों-.. 


ई अपनाचका सम्बन्ध हो जानेके कारण उसमें प्रिवक्षा भाव होता 
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है । इसीको 'काम! कहते हैं | इसीका विस्तार नाना भोग-सामग्रियों- 
को, उनके भोगनेकी शक्तिको और उसके उपयुक्त परिख्ितियोंको 
प्राप्त करनेकी इच्छाएँ हैं | प्रकृतिका यह नियम है कि इच्छा्ोके 
आतुप्तार मतुष्पकी ग्रवृत्ति तो होती है पर उप्त प्रवृत्तिके अन्तमें प्राप्ति 
कुछ भी नहीं होती । इच्छाओंकी मनुष्य मिटा तो सकता है पर 
उनकी पूर्ति नहीं कर सकता । भोगोंके उपभोगसे होता क्या है ! 
उनक्रे मोगनेक्ी शक्तिका हास भौर भोगवासनाकी वत्तरोत्तर वृद्धि | 
निप्तके ऋरण अभावका अनुभव कमी नहीं मिटता और कहीं भी 
छुबव-शान्तिकी उपलब्धि नहीं होती । 


साधकको चाहिये कि उसे जो खत: जानकारी प्राप्त है, 
उप्तका आदर करे, उसका सदुप्योग करे, उसके द्वारा यह निश्चय 
करे कि न तो यह ढरीर मैं हूँ और न यह मेरा है। जब यही 
मेरा नहीं है, तब इससे सम्बन्ध रखनेवाले इसीके सजातीय अन्य पदार्थ 
तो मेरे हो ही कैसे सकते हैं ? यह निश्चय होते ही सब प्रकारकी 
इच्छाएँ अपने-आप निवृत्त द्वो जाती हैं | अन्‍्तःकरण शुद्ध, शान्‍्त और 
सर हो जाता है | क्रिर यह निश्चय करनेमें कोई कठिनाई नहीं 
होती कि मेरे तो केबल भगवान्‌ हैं; क्योंकि मैं उन्हींका हूँ। मेरी 
और उनकी सजातीयता है । स्वभावसे ही में उनका प्रिय हूँ वे मेरे 
प्रेमास्पद हैं । जिस प्रमय मैं उनके और अपने सम्बन्धकों भूछा 
हुआ हूँ---उत्त समय भी मेरा और उनका जो नित्य सम्बन्ध है-- 
वह तो है ही | उसका शमी ब्रिच्ेद नहीं होता | यह विश्वास “ढ 
हो जानेपर तत्काल सावकके हृदयमें उन परम झुछू॥ पस प्रेमास्पद 
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अपने प्रमुसे मिलनेकी उत्कट छाव्सा जाम्रत्‌ हो उठती है। 
उसकी पूर्ति होनेएर भी वह मिठती नहीं; वल्कि नित्य नूतन बनी 
रहती है । 

भगवत्‌-प्रेम किसी भी कर्मका फछ या क्रिया-छाव्य वस्तु नहों 
है । उसके छिये कालान्तरकी प्रतीक्षा करना भूल है | भगवानसे 
और उनके ग्रेमसे साधकका देश, क्राछ, अवस्थाविषयक्त किसी ग्रकार- 
का भी व्यवधान अथवा दूरी नहीं है | उपर्युक्त प्रकारसे सब प्रकार- 
को इच्छाएँ मिट जानेपर योग और ब्रोषकी प्रात हो जाती है, तब 
भगवत्‌-प्रेमका ग्राकव्य और भगवानका सांनिध्य स्वतः ही बिना किसी 
प्रयत्मके अपने-आप होता है | 

जीवकी सबसे वड़ी भूल यही है कि वह अपनी स्थामाविक 
जानकारीका आदर नहीं करता, उसकी जअवहेलना करके उसके 
विरुद्ध आचरण करता है | इस मूल्को सावक मिटा सके तो 
भगवान्‌ और उनके ग्रेमकी प्राप्िमं विछम्य न हो। इसका सम्बन्ध 
बरतमानसे है। इसे भविष्यके लिये छोड़ना ही प्रमाद करना है । 

शालोंमें जो यह कहा है कि साधन करते-करते कालान्तरमें 
चित्तकी शुद्धि और उसका परिणाम योग, वोध एवं प्रमु-प्रेमकी ग्राहिं 
होती है, यह कइ्दना केवछ उसी अंशमें ठीक है कि साधक कहीं 
सफल्तामें विलम्ब देखकर निराश न हो जाय | वास्तवमें विलम्बका 
कारण है अपनी जानकारीका-अनादर करना; क्योंकि ठसके बादका 
सारा काम तो मगवानूकी अहैतुकी कृपासे अपने-आप पहलेसे ही बना 
रूता है। उसके डिये ग्रयत्न अपेक्षित नहीं है। जानकारीके 
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था एव परियेम ४--पूर्ण वंसग्य | वैशाग्यकी पूर्णता ही योग तथा 
बत और भोग देन राग ही है। बोचकी पर्णतामें ही 
९ | 


गन 

ञ 
नर 
"ई।उ 


ण्ग्ए। 
पु 4: डे 
(८) 

पान रद कि योग, थेंव और प्रेम क्रियासाप्य नहीं हैं | 
किसी कियाफे फडझपमें टनकी प्राप्ति नहीं होतो; क्योंकि क्रियाका 
हम झसा-मातसे होता दे । कर्सा-मात्र झरीरें मैं-भाव होनेपर ही 
ऐिना है। एव झीरमे मैं-माव अभ्रिचारके कारण होता है | जहाँ 
अदिचार है अर्यात्‌ क्विक्रका आदर नहीं है--बहाँ योग, कोच, प्रेम 
धमे हो मकने हैं 

यद निशिन नियम है क्षि प्राप्त वितेकका आदर करनेपर अर्थात्‌ 
उमा छदुपयोग करनेपर जब इच्द्रियननित ज्ञानपर बुद्धिकी विजय 
हो जानी 2, तब्र अन्तःकरण सर्वया झुद्ध दो जाता है। उस समय 
आगीरे असंतानमता ने रहनेके कारण कर्तापन और भोक्तापन भी 
नहें। रहता | सत्र प्रकार्के राग और बरासनाओंका समूठ नाश हो 
जाता है तब दृनिनिगेषरूप योग अपने-आप सिद्ध हो जाता है । 
उसके मेयर विक्यरद्वित बोध अपने-णाप प्रकट होता है, यह 
नियम है । ऐप्ती परिखितिमें भगवत्‌-प्रेमकी छाल्सा जाप्रत्‌ होती है 
और हृदयमें प्रेमकी गद्टा छहराने लगती है | जिसका कभी अन्त 
नहीं होता ईैं---नित्य नया प्रेम वना रहता है | 

साधक पुरुणार्थ यहाँतक है कि वह अपने अन्तःकरणमें 
सब प्रक्रारक्की भोगवासनाओंका अन्त करके उसे झुद्ध कर ले, उसके 
पश्चात्‌ उसे कोई प्रयत्ष कर्तव्य नहीं रहता | 
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आपने प्रेमारपद्का स्मरण या चिन्तन कर्म नहीं है; क्योंकि 
बह अपने-आप होता है | उतमें कर्तापनका अखसित्व नहीं रहता । 

नाम-जय और स्मरणमें यही अन्तर है कि जप तो प्रेमकी 
उपलब्धिके लिये कर्ता-भावपूवंक किया जाता है । उसमें क्रियाकी 
अधिकता और भावकी न्यूनता रहती है; किंतु स्मरण-चिन्तन तो 
प्रेमास्पदके बिरहमें अपने-आप होता है | 

जो ध्यात या विन्तन भगवानके गुण, नाम, ढीछा आदिका 
महत्त छुनकर किसी प्रकारके रूप, आइति या भावके घारणापूर्वक 
कर्तापनके सहित किया जाता है, वह अन्तःकरणकी जुद्धिका हेतु 
और भगबानमें प्रेम-विश्वास उत्सन्‍्न करनेवात्य है, इसलिये वह भक्तिका 
ही एक अह्ठ है; पल्तु उसके साथ जबतक कर्तापनका सम्बन्ध है, 
तबतक उसमें व्यव्धान अनिवार्य है | वह सर्वथा निरन्तर नहीं हो सकता । 


जो स्मरण-चिन्तन ग्रेमास्पद के बियोगमें---उन दी विरह-व्याकुछता- 


में होता है---उसमें व्यवधान नहीं होता; क्योंकि उसमें कतोपन 
और मोक्तापनका अस्तित्व नहीं रहता, एकमात्र ग्रेम-ही-प्रेम रह जाता 
है। उस समय साधकका शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता | इसलिये 
वह क्रियासध्य नहीं है । 


जो कुछ कर्तापनके भावसे किया जाता है, उसका फल तत्काल 
नहीं मिलता, कालन्तरमें मिछता है। भगवत्‌ू-प्राप्ति और उनका प्रेम 
वर्तमानमें मिख्ता है | इसमें फालान्तरकी अपेक्षा नहीं | इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि वह प्रयक्रसाध्य नहीं है | 


जब साधक अपने-आपको सर्वथा भागबानके समर्पण करके 
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उन्‍्हींपर निर्भर हो जाता है, तब उम्रका कर्तापन सर्वया गल जाता 
है | करनेकी वासनाका अन्त हो जाता है उत्तकी अमिलाष्ा भगवानकी 
"अकारण कृपासे अपने-आप पूर्ण होती है| हृदय प्रेमसे छका रहता 
है। करनेक्े द्वारा जो कुछ मिश्र है, उसके रागकी निवृत्ति हो 
जाती है और जो वर्तमानमें सर्वदा-सर्चत्र विशमान है, उसके विश्वासपर 
चित्त शुद्ध हो जाता है । 

जो सचमुच नित्य वर्तमान है, वह ( परमेख़र ) भपनेको 
और नो सदा-प्रबंदा नहीं है--उप्तको भी प्रकाशित करता है | 
पर "है? ( परमात्मा ) की प्रीति,---जो वास्तवमें नहीं है, उत्तकी 
निवृत्तिमें और जो है उस ( परमात्मा ) की प्राप्तिमं समर्थ है। 
इसलिये भगबत्‌-प्रीतिका महत्तत भगवानूसे भी अधिक है | अतरव 
भावद्विज्ञासो साधकोंकों भगव्लीति और विखास सर्वदा सुरक्षित 
रखना चाहिये | 

(९) 

किसी भी कर्मके फलरूपमें प्राप्त परिस्थिति और भोगसमुदायमें 
शग नहीं करना चाहिये; क्योंकि जिस प्राप्त पदार्थमें मनुष्यक्ता राग 
होता है, उसी जातिके अग्राप्त पदार्थोका चिन्तन होता है तथा उनके 
संस्कार अज्लित होकर वातवाका रूप धारण कर लेते हैं । उससे 
अन्तःकरण महिन होता रहता है । 

राग यानी आसक्ति, देष यानी वैर-माव-इन दोनोंका समूल 
नाश करनेके लिये साधककों चाहिये कि इम्िय-ज्ञानके अबुप्तार 
मदुकूछ औौर प्रतिकूछ प्रतीत होनेवाली परिखितियोंकी प्रति नो छुड 
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और दुःख होता है, उनमें किसी दूसरेको कारण न समझो । दूसरे 
व्यक्तियोंको, क्षुद्र जीबोंको या पदार्थोकी छुख-दुःखका कारण मान लेनेपर 
उनमें आसकि और बैर-भाव होना अनिवार्य है | जबतऊ मनुष्यका . 
किसी व्यक्तिमें या पदार्थमें राग-ह्वेंष विमान रहता है, तबतक चित्त 
शुद्ध नहीं होता | उत्के मनमें अनावश्यक संकल्य और व्यय चिन्तन 
होता रहता है । 


वास्तवमें यदि देखा जाय तो सुख-दु:खमें दूसरा व्यक्ति, प्राणी या 
पदार्थ हेतु हैं भी नहीं | कोई पूछे कि कौन हेतु है, तो इस विषयकी 
मान्यता तीन मागोमें बाँठी जा सकती है -- 


( १) यह कि पूर्वक्ृत अच्छे और बुरे कर्मोके फलरूपमें ही 
समस्त प्राणियोंको अनुकूछ और प्रतिकू७ भोग प्राप्त होते हैं । दूसरा 
कोई कारण नहीं है । यह मान्यता तो उन मनुष्पोंक्ी होती है, जो 
देहामिमानी और कर्मापक्त हैं। अपनी इस्त मान्यताके अनुसार उनका 
बुरे कार्मोको छोड़कर, अच्छे कामोंमें प्रवृत्त होनेका निश्चय इढ़ होता 
है, जो उनको उन्नतिशीछ बनानेमें सहायक होता है | इसलिये 
यह मान्यता भी एक प्रकारसे अच्छी है | 


(२ ) छुख और दुःखकी प्राप्ति कारण एकमात्र मनुष्यका 
प्रमाद अर्थात्‌ प्राप्ततविक्रका आदर न ऋरना यानी उसका सदपयोग 
न करना ही है, दूसरा कुछ नहीं; क्योंकि विचारबान्‌ साधकको जब 
किसी प्रकारकी शारीरिक या मानसिक् प्रतिकूलता प्राप्त द्वोती है, तत्र 
वह उससे दुखी नहीं होता, वल्कि यह समझकर प्रसन्न रहता है कि 
प्रतिकूडता ही मनुष्यक्रे जीवनक्ों उन्नत करनेवाडी है | जिसके 

पता ग्ाताप्रेस; पाठ माताप्रस , 


प्रथम भांग श्र 
जीवनमें प्रतिकूलताका अनुभव नहीं होता, उसकी उन्नतिकी ओर 
प्रगति नहीं होती । यदि प्रतिकूल परिख्िति पैदा न होती तो शरीर 
ओर संसारसे अहंता-ममताका दूर होना प्रायः सम्भव ही नहीं था । 
अतः प्रतिकूल परिस्थिति तो शरीर और संसारसे अल्ग करनेवाली है | 
जब शरीरमें अहंभाव और उससे सम्बन्धित जगतमें मेशपन न रहे, 
तत्र कोई भी परिस्थिति मतुष्पको हुख या दुःख देनेवाढी हो ही नहीं 
सकती | यह मान्यता उन विचारशील साधकोंकी होती है, जो एकमात्र 
प्रमादको ही अहंता-ममताका हेतु समझकर अपने प्राप्त विवेकका आदर 
करनेवाले हैं । ः 
(३ ) तीसरी मान्यता हर एक परिस्थितिमें सर्वत्र और सर्वदा 
भगवानकी कृपाका दर्शन करनेवाले, भगवानूपर निर्भर प्रम विश्वासी 
भक्तोंकी होती है। वे अनुकूल परिस्थितिमें तो इस मावनासे भगवानकी 
भहैतुकी कृपाका अनुभव करके उनके प्रेममें विभोर हो जाते हैं कि 
वे परम झुहदू प्रभु मेरी हर एक आवश्यकताका कितना अधिक ध्यान 
रखते हैं | मुझ-जैसे अधम प्राणीपर मगवान्‌की कितनी दया है, जों 
अपनी सेवा कराकर मुझे अपना प्रेम प्रदान करनेके लिये यह. 
सामप्री और इनके उपयोगकी योग्यता दी है । एवं प्रतिकूल परिखिति 
प्राप्त होनेपर वे यह सोचते हैं कि इस शरीरमें और संसारमें जो मैंने 
प्रमादवश छुख मान लिया था, जिसके कारण मैं अपने परम सुहृद्‌ 
प्रमुसे विंमुख हो रद्दा था, उस शरीर और संसारसे विमुख करके अपनी ' 
ओर आकर्षित करनेके लिये भगवानने कृपाधर्वक यह परिखिति दी 
है । भगवानुकी कैसी अनुपम दया है कि वे- अपने दासको- हर 
समय हर एक प्रकारसे अपना प्रेम प्रद्यन करनेके लिये उत्सुक: रहले 
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हैं । इस प्रकार प्रभुकी कपाका अनुभव करता हुआ उनके प्रेममें विभोर 
होता रहता है। 


उपर्युक्त तीनों प्रकारकी ही मान्यता अपने-अपने अविकारके 
अनुसार प्राणीको उन्नतिशील बनाती है | इसके विपरीत जो दूसरे 
प्राणियोंको या पदार्थोक्रो अपने छुख और दुःखका हेतु मानता है, 
उसका सब प्रकारसे पतन होता है; क्योंकि जिस प्राणी या पदार्थको 
मनुष्य अपने सुखमें हेतु मान लेता है, उसमें ठत्का राग हो जाता 
है और जिसको दुःखका हेतु मानता है, उससे द्वेप हो जाता है | 
ये राग और द्वेष मनुष्पको उन प्राणी-पदार्थोंके चिन्तनमें छयाकर मनको 


मल्नि और विक्षिप्त कर देते हैं | अतः उसको किसी भी समय शान्ति 
नहीं मिलती | 


जब साधकका किसी प्राणीमें वैरभाव-द्वेप नहीं रहता, तब सबमें 
समान भाषसे ग्रेम हो जाता है। आसक्ति और खार्थको लेकर जो 
प्राणियेमि प्रियता होती है वह प्रेम नहीं है, वह तो मोह है | अत: बह 
प्रियता, जिस-जिसव्यक्ति या पदार्थमें ममता होती है, वहाँ होती है। विभु 
नहीं होती | उसमें द्वेषका अभाव नहीं होता । परंतु जो द्वेषका समृल 
नाश होनेपर समभावसे सत्रमें प्रेम होता है, वह विशुद्ध प्रेम है | 
उसमें किसीसे कुछ लेना नहीं रहता । अत: वह प्रेम देखनेमें प्राणियोंके 
साथ होनेपर » वास्तवमें मगवानमें ही है । 


शाम जो सुल-दुःखको समान समझनेकी बात कही जाती है, 
बत्तका भी यही भाव माद्म होता है कि दोनोंका एक ही नतीजा हो। 
परिणाममे भेद न हो। उपर्युक्त प्रकारसे जब साधक 


कं 


घुख-दु:ःखका कारण 


प्रथम भागे श्छ 


दूसरेको न मानकर प्रारच्धको या प्रमादको अथवा भगवानकी अहैतुकी 
कपाको मान लेता है, तत्र उसका दोनों प्रकारकी परिस्ितियोंमें भेद- 
भात्र नहीं रहता । उसके लिये अनुकू5 परिस्थितिके एमान ही प्रतिकूल 
परिस्थिति भी प्रसन्‍तता और विक्रासका कारण बन जाती है | साधक 
मोगसे योगक्की ओर, मृत्युसे अपरताकी ओर तथा राग-हैषसे त्याग और 
प्रेमकी ओर धाकर्षित हो जाता है । 

उपर्युक्त भावनासे छुख 'उद्दारः बनानेमें और दुःख विर्त' 
चनानेंमें समर्थ है, जिससे प्राणीका हित ही होता है । जो प्राणी 
घुख विलनेयर उत्तके उपभोगमें लोछुप हो जाता है और दुःख आनिपर 
भयभीत हो जाता है, वह वेचारा छुख-दु:खका सद्ुपयोग नहीं कर पाता, 
जिप्तका न करना वात्षवमें अवनतिका मूल है | 

छुछ-दु।खमें लाधन-बुद्धि करके उ नका उपर्युक्त प्रकारसे उपयोग 
करना साधकके लिये परम आवश्यक है। सुख-दुःखके उपमोगधुक्त 
जीवनकौ जीवन मान लेना भूछ है। जीवन तो वास्तवमें वह है, 
निसका अनुभव छुख-दुःखसे रहित होनेपर होता है । 

( १० ) * 

सावकको चाहिये कि वह पर-दोष-दर्शनको सर्वधाव्याग दे; 
क्योंकि दोष करनेकी अपेक्षा दोषोंका चिन्तन अविक पतन करनेवाला 
है । दोषोंकों क्रियारूपमें करनेमें तो बहुत कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ता है, परंतु दोषेंके चिन्तनमें किसी प्रकार कठिनाई नहीं 
प्रतीत होती । इस कारण उतके चिन्तनमें रस लेनेकी आदत खामाविर्क- 


सी हो जाती है । 


प्श् एक महात्माका घलाद्‌ 


' इस आदतका त्याग करनेके लिये साधकको अपने दोष 
देखनेकी आदत डालती चाहिये | जितनी गहदराईसे वह अपने दोष 
देखेंगा, उतना ही उसको अपने दोषोंका अधिक भास होगा | एवं 
जैसे-जैसे वह उन दोपोंको सचमुच दोष मानता जायगा--वे उससे 
दर होते चले जायेंगे । मनुष्य वह समझकर भी कि मुझमें अमुक 
दोष है, किसी-न-किंसी अंशमे उसमें रस लेता रहता है और उसमें 
गुण-बुद्धि कर छेता है । यही कारण हैं कि अपनेमें मिस, दोषको 
मनुप्य स्वीकार करता है, उसे भी छोड़ता नहीं । उससे चिपका 
रहता है | अत: साधकको चाहिये कि अपने दोषकों गहराईसे देखें 
और विचारवेक उसे छोड़नेका इढ़ संकल्प करे ) जो भूल अपनी 
समझमें आ जाय, उसको पुत्र: नहीं दोहरावे-। ऐसा करनेसे साधकका 
जीव्रन बहुत शीघ्र पसितिंत हो सकता है। अपने दोषोंकी देखकर 
उनका त्याग कर देना ही छाभप्रद है। उनका चिन्तन करना नहीं; 
क्योंकि चिन्तन करनेसे उनका राग नहीं मिठता । मलुष्यका जीवन 
सर्वया दोध्युक्त नहीं होता, उसमें गुण भी रहता ही है; परंतु उस 
गुणमें नो अमिमान है, वह भी दोष ही है। अतः सावकको गुंणोके 
अमिमानकों भी त्याग देना चाहिये । दोषोंकी उत्पत्ति न हो और 
गुणोंका अमिम्ान न हो, यही वास्तविक निर्दोषता है । 

(११) ४ 
प्राणीके ,अन्तःकरणमें जिन' दोषोंके "कारण जुद्धि या 
मंडिनता है, वे दोष कहीं बाहरसे आये हुए नहीं हैं, स्य॑ उसीके 


बनाये हुए है अतः उनंको निकालकर अन्तःकरणको झुद्ध बनानेमें 
पंह सबंधा स्वतत्त्र है । 


अयमभ सांग श्५ 


अ ७ डा शान की भार नहा घ्गन इसे, मुप्तपर भगवानकी क्र्पा 
मन दल ब्ड क७ के 5 ३क॑ अज-क, ग्ग्गं है 3 शक 2, 
इगछ 4 + ग्गय सर हे गत + | पात्र नहीं ष्ठ्‌ । आस- 


गम गे ली है । बयद यृद् नहीं मिद्य । परिश्िति अनुकूल नहीं 
है | € हाय सही हिदता | समय नहों मिद्ता आदि? इसी प्रकारके 


तमद प्रपोज बट एूँढ् छेता ४; जो उसे अपने आध्यालिक 


मे झगाहंद शा रमेतारे प्रतीत होते हैं । और इस मिध्या धारणासे 
या मं बड़ पयनी इन्‍्ननिसे निराश हो जाता है या इस अकारका 
मेन मर सता है कि मगवानदी नेसी इच्छा, थे जब कृपा करेंगे, 
मरग। उद्यम होगी । परंतु बह अपनी अस्तामधानी तथा भूलकी ओर 
महीँ देराना । 


सायकओों सोचना चाहिये कि जिन महांपुरपोंने भगवानकी 
पर अपनेको छोड़ दिया दे, उनके जीवरनमें क्या कभी निरत्साह 


हद 


और निगशा आती है ! क्या वे क्रिप्ती भी परिखितिमें भगवावके सिवा 
अन्य किसी व्यक्ति या पदार्थक्रों अपना मानते हैं ! उनके मनमें क्‍या 
किसी प्रकारंकी भोग-बासना शेष रहती है ! यदि नहीं, तो किर अपने 
बताये हुए दोषकि रदते मगवानकी दच्छाका वहाना करके अपने मनमें 
झूठा संतोष मानना या आध्यामिक उननतिमें दूसरे व्यक्ति, परिखिति 


आदिको बाबत समझना अपने-आपको और दूसरोंकों धोखा देनेके 
पिता और क्या है ! ;ै 
यह सोचकर साधकको यह निश्चय करना चाहिये कि भगवानकी 


दर एक महात्माका प्रसाद 


प्रकृति जो कि [ है, उत्तका विवान सदैव हिंतकर दी 
होता है, वह किसीके विकासमें रुंऋशठ नहीं डालती, वर सहायता 
ही करती रहती है । कोई मी व्यक्ति या समाज किसीके सादममें 

कोई भी परि्िति ऐसी नहीं है जिसका 
सदपयोग करमेगर वह साथनमें सहायक ते हो । भगवानज्ा छपाशाक्ति 
तो सदैव सब प्रागियोकि हिंतने छूवी हुई है | जब कभी मलुप्य 


उम्रके सम्मुझ हो जाता हैं, उठी समय उसका दृश्य मगवाततां 


सपककों चाहिये कि उसका अपना बनाया हुआ जो यह महान दोष 
है कि मिनसे अपना कोई सम्बन्ध नहों हैं, जो किसी प्रकार मी अपने 
नहीं हो सकते, उन मन, बुद्धि और इच्द्रियोंके संशवरूप आरीरको 


२ उससे सम्बल््रित पदार्णकी अपता मान लिया है तथा जिनपर 
किसी प्रकार भी विश्वास्त नहीं ऋरना चाहिये; उनपर विश्वास कर 
व्या हैं । एवं जिन परम छुद्ध परमेश्वर्पर विश्तास्त करना चाहिये 
जो सत्र प्रकारसे विंखासके योग्य हैं ओर सजातीय होनेके वाते जो 
सचनुच सत्र प्रकारते अ उनपर न ते 
उन्हें पा मानता हैं ओर न वर्तमानमें उनकी आवस्यकताका ही 
| जेससे सत्र प्रक्तारके 


ट्टी 
है इसलिये जन हे 
इसे हि ९ 
दर प्द्गा प्ने बनाये ह॥ए दो, डर लक 
, करा परहया । अपने बनाये हुए दोपकों दूर करनेमें 
हम परम 6 | के कि इस २2६ 
कोई भी छाव््झ असम नहा हा सकता । इसपर # याद उसे 


अथम भाग २७ 


जयनी कमगोरीका भान हो, यदि वह अपनेझो सचमुच अस्त्र्य 
समझता हो तो उसे निवध्वाके दुःखसे दुखी होकर उस सर्वसमर्ष 
प्रभुकी शरणमें जाना चाहिये नो निर्वशेके बल हैं, पतितोंको पवित्र 
बदानेवाले और दोनबन्यु हैं | निर्वल्ताके दुःखसे दुखी साधकको उस 
नित्रंडताका नाश होनेसे पहले चैन कैसे पड़ सकती है | 

दूसरोंकी आलोचना करते समय प्राणीके मनमें ऐसे माव उठा 
करते हैं कि “अपुक्न आचार्यने अपुक भूछ की, जिससे उनके 
अनुयागिषोंका विकास नहों हुआ | अमुक नेतामें यह गरुती है, भमुक 
समाजमें यह दो है, अपुक्र सावक यह भूछ करता है। भप्ुक 
मपुदायके लोग इस अंशरमें भूल करते हैं। हिंदुओंकी अमुक गलती है| 
अंग्रेजोंकी अमुक भूछ हैं | मुसस्मानोंने अप्ुक् गलती की ।! इस 
प्रकार वह सबके दोपोंका बड़ी चतुराईके साथ निरीक्षण करता है | 
उत्त समय सारे जगदकी बुद्धि एकत्र होकर उसमें आ जाती है | 
पर वही मनुष्य भपनी उस्त बुद्धिको अपने दोषोंके देखनेमें नहीं लगाता | 
यदि बह दूसरोंके उन दोषोंकों देखना छोड़ दे, जो वास्तवमें उन 
सोगोंमें हैं कि नहीं, कद्ा नहीं जा सकता | तथा उप्त खभावको 
छोड़कर अपने दोर्षोको देखनेमें अपनी बुद्धिका प्रयोग करे और जो 
दोष पमन्नमें आ जायें, उनको छोड़ता चढछा जाय तो शीघ्र ही उसका 
चित्त श॒द्द हो सकता है | सावककों चाहिये जो अपना नहीं है जो 
विश्वाप्के योग्य नहीं है, उसको अपना मानना, उसपर विश्वास करना 
छोड़ दे | जो अपनेको अनेक बार धोखा दे चुके हैं, उनका फ़िर 
कमी विश्वास न करे | कमी कित्ती मी परिखितिमें उनको अपना 
न समझे | एवं जो प्रभु अनादिकालसे अपने साथी हैं. जो सदा ही 


श्८ एक महात्माका प्रसाद 


उसके हितमें छंगे हैं, जिनके साथ साधंकका वित्य सम्बन्ध है, 
जिन्होंने कमी किसीको धोखा नहीं दिया, वेइ-शास्र और संतणेग 
तथा अपना अनुभव मी जिसका साक्षी है, उत परम सुहृद्‌ प्रश्पर 
विकल्परहित विश्वास करके उनको अपना मान ले--यही साधकका 
परम पुएपाथ है । 


जो दोप अपने बनाये हुए हैं, उनको कोई दूसरा मिटा देगा; 
ऐसी आशा करना तथा उनको मिठनेसे निराश होता--ये दोनों ही 
बातें उचित नहीं हैं; क्योंकि ये खामाबिक नियमके विरुद्ध हैं । 

लोग कहते हैं कि भगवान्‌ न्‍्यायकारी हैं, परंतु साथककी तो 
यही समझना चाहिये कि “वे तो सदैव दया करनेवाले हैं !! यही ! 
कारण है कि वे अपनी दी हुई शक्तियोंका दुरुपयोग करनेवालोको 
दण्ड नहीं देते | यदि न्याय करते तो झूठ व्ोलनेवारलेकी ,जीभ उसी 
समय काठ डालते । चोरी करनेबालोके हाथ काट डालते; परंतु ऐसा 
नहीं करते । वे तो सदा प्राणीपर कृपा करते हैं. और इस बातके लिये 
उत्सुक रहते हैं कि यह किसी प्रकार मुझपर विश्वास करके एक 
बार ऐसा मान ले कि मैं तेरा हूँ! , ह 

जिनका चरित्र सुननेमात्रसे कामका सवेवा नाश हो जाता है, 
जिनके कृपा-कठक्षसे ग्रेम प्राप्त होता है, जिनकी चरण-एजके लिये उद्धव- 
सीखे तत्तवेत्ता भी चाह करते हैं--उन गोपीजनोंके चरिसे भी 
साधकको यही शिक्षा मिलती है कि एकमात्र प्रमुको . ही अपना मानना 
चाहिये; क्योंकि वे एकमात्र इयामुन्दरको ही अपना मानती थीं । उन्होंने 
अपने-आपको मंगवान्‌के समर्पण कर दिया था,। उनका मन मगवान्‌का 


. दीधिम भाग, १९ 
॥ जि 


“मन हो गया था | उनकी आँखें बा 
वाणी, प्राण बौर हक ही से क 
और गायोकों तथा समस्त पदार्थोको अपन कर 
कह पदाथाकी भगवानका ही समझती थीं | 

- गो कु भी करती थीं। भगवानकी प्रसनरताके लिये; मगवानको 
छुख पहुँचानेके लिये ही करती थीं | उनकी प्रत्येक प्रवृत्तिमें 

, मेंगबानकी प्रसन्षताका उद्देश्य रहता था । 

अतरत्र साधककों चाहिये कि वह जो ढुछ करे, अपने 
प्रेमास्पदकी प्रसतताके लिये ही करे | और तो क्या, भोजन करे 
ते इसलिये कि मेरे न खनेसे मेरे प्रेमास्पदको कष्ट न हो जाय | 

. भूखा रहे वो इसीडिये कि आज. मेरे प्रेमालद इसीमें प्सन्‍न हैं; 
इत्तीछिये उन्होंने मुझे भोजन करनेका मौका नहीं दिया | इस्ती 

प्रकार हर एक प्रदृत्तिमें भगवानकी असन्वताका अनुभव करता हुआ 

पद उनसे प्रेम बढ़ाता रहे या उनकी ग्रेमप्रातिकी वाट जोहता रहे । 

साधककों अपना जीवन पर्वथा भगवानूके समर्पण कर देना 
चाहिये। उप्तकी ऐसी सदृपावना होनी चाहिये कि 'भेरा जीवन 
भगवानके छिये है । मुझे उनका न होकर एक छ्षणभर भी नहीं 
जीना है । भगवान्‌ मुझे अपना मानें चाह्दे न मानें, पर मैं कमी किसी 
दूपरेका होकर नहीं रहूँगा ।! 

यदि साधकके मनमें यह माव आये कि मगवानको मैं जानता 
नहीं, मैंमे उनको कमी देखा नहीं तो बिना देखे और बिना 
जानकारीके उनपर कैसे विश्वास क्रिया जाय और उनको कैसे अपना 
माना जाय तो अपने मनको समझाना चाहिये कि व्‌ जिन- 
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जिनपर विश्वास करता है और जिनको अपना मानता है क्या उन 
सत्रकी जावता है ? विचार करनेपर माछ्म होगा कि नहीं | 
जानता तो भी विश्वाप्त करता है और उनको अपना मानता है । 
जिनको महीभाति जान डेनेके वाद, न तो वे विश्वास करनेयोग्य हैं 
और न वे किसी प्रकार भी अपने हैं, उनमें जो विश्वास तथा 
अपनापन है, वह तभीतक है जबतक ठनकी वास्तविकताका ज्ञान 
नहीं है; परंतु भगवान्‌ ऐसे नहीं हैं। उनको अपना माननेवाढा 
और उनपर विश्वास करनेवाल मनुष्य जैसे-जैसे उनकी महिमाकों 
जानता है, वैसे-ही-वैसे उसका विश्वास और प्रेम नित्य नया कहता 
जाता है; क्योंकि वें विश्वास करनेयोग्य हैं और सचमुच अपने हैं | 


जिस साधकका ऐसा निश्चय हो कि “मैं तो पहले नानकर 
ही मानूंगा, बिना जाने नहां मानूँगा, तो उसे चाहिये कि जिन- 
जिनपर उसने बिना जाने विश्वास कर लिया है और उन्हें अपना 
मान रखा है, उन सबकी मान्यताकों सर्वथा निकाछ दे | 
किसीको भी बिना जाने न माने । ऐसा करनेसे भी उसका अपना 
वनाया हुआ. दोष नाश होकर चित्त शुद्ध हो जायगा | तत्र उस 
प्राप्त करनेयोग्य तत्वको जाननेकी सामर्ध्य उप्तमें आ जायगी और 
वह उसे पहले जानकर पीछे मान लेगा | इसमें मी कोई आपत्ति 
नहीं है| यह भी उनको पानेका एक उपाय है । 


निन्‍्हें मनुष्य अपना मान लेता है और जिनपर विज्ञास करता 
है, क्‍या उनमें स्वाभाविक प्रेम नहीं होता ? क्या उममें प्रेम 


करनेके डिये मनुष्यक्रो पाठ पढ़ना पड़ता है ? क्या किसी ग्रकारका 
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कोई अनुष्ठान करना पड़ता है या कहीं एकान्तमें आसन ढ्गाकर 
चिन्तन करना पड़ता है ! क्या यह सत्रवा अनुभव नहीं है कि ऐसा 
कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने-आप अनायास ही प्रत्येक 
अपस्थामें खतः प्रेम हो जाता है | 


साधकको चाहिये कि प्रतिदिन शयनके पर्व भलीमोति अपने 
सारे दिनके जीवनका श्राप्त किजिकके द्वारा निरीक्षण करे अर्थात्‌ किन- 
किन दोपोंका किन-किन कारणोंसे कितनी वार दिनभरमें मुझपर 
आक्रमण हुआ । उस निरीक्षणसे जो अस्तावधानी समझमें आये, 
उसे ध्यागनेका दृढ़ संकल्प करे और उस्त दोपके विपरीत भावकी 
अपनेमें आापना करे | यदि मिथ्या बोछ दिया हो तो जिस प्रढोमत- 
से वह दोप हुआ है उत्तकी तुलना सत्यमापणकी महिमाके साथ 
करके अपने मनको समझाये ताकि पुनः वह किसी प्रकारके प्रलोभनसे 
आकर्षित न हो तथा यह संकल्प करे कि “मैं भिथ्यावादी नहीं हूं । 
भत्र कमी भी मैं झूठ नहीं बोदंगा ।! इसी प्रकार काम, क्रोध आदि 
हर एक दोभोंके विषयमें समझना चाहिये । 

प्रातः उठमेके पश्चात्‌ जिस-जिस कार्यमें प्रइत्त हो, उससे 
पूर्व विवेकपूर्वक भछीमाँति निर्णय कर ले कि मेरेद्दारा जो कार्य 
होने जा रहा है, उससे किसोका अह्वित या किसीके अधिकारका 
अपहरण तो नहीं हो रहा है । जिन कार्योमें दूसरोंका हित, उनके 
अधिकारकी रक्षा निहित हो, उन कार्थोंसे कर्त्तामें शुद्धि आती है 
और परस्परमें स्नेहकी एकता सुदृढ़ होती जाती है । हृदय 
प्रीतिसे भर जाता है। साधक किसीका ऋणी नहीं रहता । ऐसा होनेपर 


इ्२ एक महात्माका प्रसाद 


साधकके जीवनमें खाधीनता भा जाती है | उसे प्रेम, विवेक और योगकी 
ग्राति होती है; जो मानव-गीवनका लक्ष्य है; क्योंकि प्रेमसे भक्ति 
विवेकसे मुक्ति, योगसे शक्ति खतः प्राप्त होती है । 

यदि सम्भव हो तो सात दिनमें एक बार, मिनसे खभाव 
मिछता हो-ऐसे सत्सड्ढी भाइयोंके साथ बैठकर आपसमें विचार- 
विनिमय करे और उसके सामने अपने दोपरोंको विता किसी संकोच 
तथा छिपाबके स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट कर दे तथा उनको हृठानेके लिये 
उनसे परामर्श ले | ऐसा करनेसे साधकके दोष शीघ्र ही मिट 
सकते हैं. । 
7 (१३२) 

जब्तक्न मुतुप्यका चित्त शुद्ध नहीं होता, तबतक वह जिनका 
चिन्तन करना चाहता है, उसका नहीं कर पाता और जिसका नहीं 
करा चाहता, उसका चिन्तन होता रहता है | जो काम उसे करना 
चाहिये, उसे नहीं करता और जो नहीं करना चाहिये, उसे करता है। 

इसडिये साथक्कों चाहिये कि जिस समय जो काम उसे 
कर्तव्यरूपमें प्राप्त हो, उसके करनेमें अपनी विवेकशक्ति और क्रिया- 
शक्तिकों पृर्णरूपसे छगाकर पूर्ण बैये, उत्साह और सावधातीके साथ 
जिस ढंगसे उसे करना चाहिये, वैसे ही करे । उसके करनेमें न तो 
आल्स्य करे और न जल्दीवाजी करे | हर एक प्रवृत्तिके आरम्ममें 
यह ब्रिचार कर ले कि जो काम में करना चाहता हूँ; उससे किसीके 
अधिकारका अपहरण तो नहीं होता है ! वह किप्तीके अहितका कारण 
तो नहीं है ? यह सोचकर अपने प्रभुकी सेवाके नाते उस कामको 


इुझालताएूर्वक पूरा करे । ऐसा झोई काप न करे जिससे भगवानका 
सम्रन्ध न हो, जो भगवानूकी आज्ञा और प्रेरणाके विरद्ध हो । 

५ प्रवृत्तिके बाद निद्ृत्तिका आना अनिवार्य है | अतः जो काम 
कतेव्यमपे प्राप्त हो, उसे उपर्चुक्त अ्कारसे पूरा कर देनेपर निवृत्तिकाहमें 
साधथकके चित्तकी खिरता और अपने प्रेमास्पदके प्रेमकी छाढसाकी 
जागृति अवश्य होती है । अनावद्यक्र संकश् और व्यर्थ चिन्तन अपने- 
आप शान्त हो जाते हैं | 

कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं है | जिस कामको छोग साधारण 
और छोटा कहते हैं, वह दुद्याव्तापूर्षफ ठीक--जैसे, जिस भावसे 
करना चाहिये, वैसे किया जानेपर वह साधकके लिये क्रिसी भी' 
उत्तम-से-उत्तम माने जानेवाले कामसे कम नहीं रहता; क्योंकि कर्म 
करनेकी आवश्यकता किसी प्रकारके फठकी कामनाके लिये नहीँ, किंतु 
क्रत्रमिं जो क्रियाशक्तिका वेग है, उसे प्रा करनेके लिये है | 

उक्त भावसे कर्म करनेपर कर्तापन और भोक्तापन अपने-आप 
बिलीन हो जाते हैं | नो उद्देश्य बड़े-बड़े ताधनोंसे कठिनाईके साथ 
बहुत कारें पूरा नहीं होता, उसकी सिद्धि अनायास थोड़े ही समयमें 
अपने-आप हो जाती है | 

करके रहस्थको न जाननेके कारण साधारण मनुष्य, जो काम 
निप्त समय करना चाहिये, उसे उस समय नहीं करते एवं जब करते 
हैं, तत्र उसे भाररूप समझकर, जैसे-तैसे पूरा कर देनेके सावसे करते 
हैं |.पूरी शक्ति छगाकर नहीं करते | अतः उनका राग नष्ट नहीं होता। 
इससे जिस काहमें वे कमसे निइवत होते हैं, उस कालमें भी उनके 
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अन्तःकां नाना प्रकारके व्यू संकल्पोत्नी सकुरणा होती रहती है; 
क्योंकि उनमें क्रियाशक्तिका वेग बना रहता है अयव्रा वह काल आठ्ख 
ग्रा निद्वमें चछा जाता है। 


मतुष्घ-जीवनका समय सत-या-सब्र अमूल्य है, अतः उसका 
एक क्षण भी व्य नहीं जाना चाहिये | उसमें भी जो निवृत्तिकाल 
है, जिम समय मनुथके सामने कोई करने योग्य कर्म नहीं रहता 
वह समय तो खाल तोरपर बने पर ग्रेमासयद प्रभुक्ा सरण-चिन्तन 
करते हुए उनके भ्रम इबे रहनेका ही है | ऐसे मौकेमें यदि साधकके 
चित्तों अनावलक संकत्म औौर व्यर्य चिन्तन होता रह्दे या तमोगुणकी 
'इृद्धि होकर बह समय जढ़तामें व्यतीत हो जाय तो इससे बुक 
हु:उ देनेवाढी भूल क्या हो सकती है? इसल्यिसाधकक्ो चाहिये कि 
* इसे जो कम कर्त्यरुपसे प्राप्त हो, उसको पहले बताये हुए प्रकारसे 
भगवानके नाते, उनकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुप्तार उनकी दी हुई 
शत्तिका बुशब्तापूक प्रयोग करके पर करता जाय । जैसे-मैसे 
सावक प्रापक्तगनों ठोक-ठोक पूरा करता जाता है, पैसे-ही-जैसे 
उसी सात प्रवृत्तियाँ निवृत्तिमं बदुछ जाती हैं | 
नो काम जिद पार कला चाहिये, उ् प्रकार घेर्य- और 
उम्ताहयुवेक, सावबानीसे न किया नानेपर, उप्तका परिणाम खास्यके 
विये तथा सम्राज और देशके हिये भी हितकर नहीं होता ।झ 
धरे भी ताकतों हर एक काम, चहे वह छान-पात सजन्‍्धी साधारण 


हो। बे परिवार, समाज, केश सम रखनेगाण हो- तैक-सीक 
करना चाहिये। 


प्रथंम भाग. ५ 

जिम समय साधक बिना का किये रह सके अर्थात्‌ उसे 
न तो कोई कीम कर्त्यरूपसे प्राप्त ही और न किसी कामको करनेके 
डिब किपी प्रकारकी क्रियाशक्तिका वेग हो, उस समय कर्मका करना 
आउश्यक् नहीं हैं | कम करनेकी बात तो उसी पमयके लिये कही 
जाती हूँ, जब्र सावककों कर्म करना आतव्रश्यक हो जाय | 

सही प्रेदृत्ति होनेपर सदृज निशृत्ति खत: प्राप्त होती है । सहज 
निनृत्ति ब्यों>थों खायी और छिर होती जाती' है, व्यों-दी-्यों मनमें 
खिरता, हृदयमें प्रीति और विचारका उदय अपने-आएं होता नाता 
हैं, जी कि मानवक्की माँग 
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पहले यह बात कही गयी थी कि कर्तव्यहूपसे प्रो्त कार्यको 
धैय और उत्साहपूर्तक प्रुता कर देनेसे करनेंकी बासता मिठ्कर स्वत 
ही सहज निद्ृत्ति प्राप्त होती है और सांबककां चित्त शुद्द होता चला. 
जाता है | ० 

अब यह ग्रिचार करना चाहिये कि मनुष्यक्रा हरेक कार्य, उसकी 
हरेक प्रवृत्ति झुंद्र और सही आर्थाद जैसी होनी चाहिये, ठीक वैस्ती , 
कैसे हो ? विचार करनेपर माह होगा, हरेक प्रवृत्ति पहले कर्तके _ 
मनमें उसमें प्रड्त होनेका संकल्प उत्पन्न होता है। अत: प्रवृत्तिक्ी 
शुद्विके छिये संकल्पकी शुद्धि अनिवाये है । 

बुरें संकल्य और भावनाका त्याग करके; अच्छे संकल्प और . 
अच्छी भावत्राकों स्वीकार करनेसे संकल्पकी शुद्धि होती है | बुरे 
संकल्प और बुरी भावना उसको कहते हैं, जिसमें करिस्ीका हित 
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निहित हो तथा अच्छे संकल्प जोर अच्छी भावना ने हें जिनमें हित । 
भरा हो। जिसमें दूसरोंका हित होता है उसीमें साथ्कका भी हिंते 
होता है और जितमें दूसरेका अह्वित होता है, उसमें अपना भी अत 
ही होता है | दसरेके साथ की हुई मछाई ही अपने प्रति मछ३ होती 
है। दूपरेके साथ की हुई बुराई ही अपने प्रति बुराई होती है। इसमें. 
बुछ भी संदेह नहीं है; तथापि मलुष्य दूसरेका अहित करके अपना 
हित चाहता है, यह बड़ी भारी भूल हैं । 
संकल्पकी श॒द्धिके लिये वेदाम इख़रसे प्रथना करनेका प्रकार 
बताया गया है | इसके लिये (शिवसंकरप! नापभका एक प्रकरण झुक 
यजुर्वेदमं आता है---ऐसा सुना हैं । 
शुभ संकोंक्रा चित्तपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे वित्तकी 
<« मुगमतासे हो जाती है । इसलिये सावकको चाहिये कि यदि 
संकल्प करना ही हो, संकल्प किये विना मन न माने तो शुभ संकल्प 
ही करना चाहिये | अशुभ संकरय कमी नहीं करना चाहिये। 
दि मनमें ऐसी श्ढा उठे कि क्या चित्त शुद्ध होनेके पहले 
झुभ संकत्पोंक्ा करता साधथकके वशकी वात है ? क्‍या वह इसमें 
स्वाधीन है ? तो यों समझना चाहिये कि किसीका भी चित्त पूर्ण रूपसे ह 
बुद्ध नहीं होता । उसमें अदुद्धिकि साथ-साथ शुद्धिका अंश भी 
अवश्य रहताहै । उसके प्रभावसे मनुष्यक्रे मनमें अपना सुधार करनेकी 
रच होती है । अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्प बुरे संकल्पोंका 


त्याग करके अच्छे संकयोंकों करनेमें स्वाधीन है। भगवानकी अहैतुकी 
इंपासे वह इस कार्यमें सफ़ल दो सकता है | 
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संक्यके बजुसतार ही मनुष्य प्रदृत्ति हुआ करती है | बह: 
झुम संकसपोंसे मनुष्यकी शुभ कार्योमि प्रवृत्ति होती है और बन कामोंको 
भगाने नाते घैये और ुझल्तापूवक पर करलेते कर्ताका भगबानूसे 
, सम्बन्ध हो जाता है | 

यह नियम है कि जिसपर महुष्यका विश्वास होता है उसीसे 
सम्बन्ध होता है, जितसे सम्बन्ध होता है वही प्रिय होता है, प्रियका 
दी स्मरण होता है, जिसका स्मरण होता है, उत्तीका चिन्तन होता 
है और यह चिन्तन ही आगे जाकर ध्यान, समाधि बन जाता है । 
जतब्र सापक्र सप्ताधिके रससे भी उपरत हो जाता है, उसे भी नहीं 
चाहता, तब उसे विशवद्ध प्रेमकी प्राति होती है । 

यह बात पहले कही गयी थी कि चिन्तन करने योग्य एकमात्र 
प्रमु हैं; क्योंकि जो सदा हैं, सब जगह हैं और खयंग्रकाश हैं, वे ही 
बिन्तनद्वारा प्राप्त हो सकते हैं | शरीर या भोग्यपदार्थ एवं संसार 
चिन्दत करने योग्य नहीं हैं; क्योंकि जो सदा सब बगह नहीं हैं, जो 
बनित्य और जड हैं, उनकी प्राप्ति चिन्तनसे नहीं होती | भत: उनका 
चिन्तन करना ब्य्थ है | भगवानका चिन्तन ही सार्थक चिन्तन है | 
अतएव तापकको निरतर ग्रभुका ही चिन्तन करना चाहिये | प्रभुका 
चिन्तन करनेके लिये उनपर विख्लास्त करना और उनको अपना मानना 
आवश्यक है | 

जो बास्तवमें अपने नहीं हैं, जिनको मनुष्य भूलसे अपना मानता 
है, जिपत माने हुए सम्बन्धक्ा विच्छेद अवश्य होनेवाला है, उन अनित्य 
क्षणम छुर पदार्णोको जबतक सावक नित्य और अपना मानता रहता 


झ््द एक महात्माक्षा श्रल[द्‌ 


है, तबतक वह अपने सच्चे तित्य उम्बन्धी पत्म ग्रेमास्यद प्रमुको 
पूर्ण हूपसे अपना नहीं मान पाता | इसलिये साथकको चाहिये कि उसका 
जो शर्रर और संसारमें परत और अपनापत मृल्से माना हुआ हैं, 
उसका सबतोमावसे परित्याग कर दे | ऐेसा करनेसे उसका अपनेतित्य _ 
संदा--खभावसे ही छुह्ू प्रमुमें अपनावन रूतः हो जायगा । जो 
भाव त्यागसे प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करनेमें मनुष्य सेव खतन्त्र हैं. 
क्योंकि स्याग करनेमें कोई भी पराषीन नहीं है । 


योग, .बोच और प्रेम किसी क्रियाका फल नहीं है | इनका 
उम्त्रन्य साथककी चित्तगुद्धिसे है । चित्त जुद्ध होनेपर बोगीकों योग, 
बिचारशील्को बोव कोर ग्रेमीको ग्रेम स्वत; प्राप्त होता है| चित्तक्ी 
शुद्धि उन महापुरुषोके रससइसे होती है, जिनका भाव बुद्ध हो 


गया है, अतः साधकका चाहिये कि सत्युर्मोंका सइ प्राप्त करके 


अपने साधतका निर्माण करे और उनके भाज्ञानुत्ार तथपरतासे 
साधनमें लग जाय। अपने प्राणोसे भी तावनका महत्त्त अधिक समझे । 


सचुक्तोत्ा:सट्ठ मिडनेम ग्रारब्पकों ट्वेतु नहीं मानता चाहिये | 
सल्ुर्मेंक , रन भग़्वानक्की अहैतुद्ली कृपासे मिछ्ता है एवं हरे 
परिखितिमे प्रभुकी क्पाका दशव करनेसे और उसका आदर करने 


अकानुझा कप फ्रलायुत होती है अतएव उाथकको मगवानकी क्ृपापर 
विखास करके प्राह्शक्ति और परिखितिके अनुसार सत्तोके 
सट्टा प्राएके डिये तद्धी अमिवपाके साथ चेष्ठा करते रहना चाहिये | 
ऐसा करनेते उसे 


सत्सड़की प्राप्ति अवस्य हो जाती | है | इसमें कोई 
संदेह नहीं दे |. 
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अशुभ संकल्पोंके व्यागसे शुभ संकश्पोंकी पूर्ति स्वतः होने 
छगती है । उससे उक्कृष्ट भोगोंकी प्राप्ति हो जाती है | पर जो 
ताधक अपनेको झ्रुभ संकल्पोंकी पूर्तिके छुखमें आबद्ध नहीं 
करते उन्हें सब संकल्पोंकी निम्ृृत्तिद्वारा योगके रसकी प्राप्ति होती 
है | जो साधक योगके रसमें भी आबद्ध नहीं होते, उन्हें विवेकपूर्त॑क 
सद्गति अर्थाव्‌ मोक्ष प्राप्त होता है। पर जो साधक मोक्षकी भी उपेक्षा 
कर देता है, उसे परम ग्रेमकी प्राप्ति होती है, जो वास्तवमें पँचवाँ 
पुरुपार्थ है, जिसके प्रभावसे प्र॒ण॑त्रह्म, सच्चिदानन्दघन अपनी महिमामें 
नित्य ज्यों-का-व्यों खित रहता हुआ ही जीव-भावको स्वीकार करता 
है । सम्पूर्ण संसार जिसके एक अंशमें है, वह अनन्त बहन प्रेमियोंकी 
गोदमें खेल्ता है । 
भगवानमें जिस प्रकार ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा है, उसी प्रकार उनका 
माधुर्य भी अनन्त है। वे छ: दिनकी अबस्थामें पृतनाके प्राण चूसकर 
रेखर्बकी लीला करते हुए ही; अपनी अहैतुकी कृपासे उसे वह गति 
भी प्रदान कर देते हैं जो कि बड़े-बड़े तप, योगियोंकों भी बड़ी 
कठिनाईसे मिलती है | उन्होंने जह्माके अभिमानका नाश करनेके 
हिये और गौशों तथा गोप-गोपियोंके वात्सल्य-्रेमकी छाल्साको पूर्ण 
करनेके लिये स्वयं वत्स और वत्सपाछ बनकर अपने ऐस़र्य और 
माधु्वकों प्रकट करनेवाडी कैसी अछुत लीला की। 
जो प्रमु अपने ग्रेमीके लिये अपनी ऐश्वर्य-शक्तिको भूलकर प्रमीके 
बशमें हो जाते हैं, अपने प्रेमीको ग्रेमास्पर बनाकर स्वयं उसके 
व्रेमी बन जाते हैं; उस ग्रेमीके रा प्रेमपरवंक दिये हुए. पत्र-पुष्णः 
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फल-जल भादि साधारण-से-साधारण पदार्थेकि लिये ठाझयित रहते है 
उन प्रभुके साथ प्रेम न करके यह मनुष्य उनसे प्रेम करता है, जो 
इससे प्रेम करना नहीं चाहते:। यह .उन्तको चाहता हैं; जो इसे नहीं 
चाहते | उवकी अपना मानता है; जो कमी इसके नहीं हुए । 
इससे बड़ा प्रमाद और क्या होगा ? - :* 


( १४) 

' पहले चित्त-श॒द्धिके लिये खुख-भीगंकी इच्छाओंके त्यागंकी बात 
कही गयी थी। अब विचार यह करना है कि छुख-मोगक्री इच्छा 
उत्पन कैसे होती है और इसका त्याग कैसे हो सकता है. ? विचार 
करनेपर पता लगता हैं कि इसके त्यांगके दो उपाय हैं---एकं विचार, 
दूसरा प्रेम; क्योंकि अविचारके कारण शरीरमें अहंभाव हों जानेसे 


और उससे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थेमें मेरापन हो जानेके कारण ही 
भोगेच्छाओंकी उतद्यत्ति होती है। । ० 


यह हरेक मंनुष्यके अनुभवकी बात है कि जब उसका किसीके 
प्रति क्षणिक ग्रेम भी होता है, तब उस समय वह अनायास प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने प्रेमास्पदकों छुख देनेकी भावनासे अपने छुखका त्याग 
कर देता है । उत समय उपभोगकी स्मृति छुप्त हो जाती है और उसे 
अपने ्रेमास्पदको सुख देनेमें ही रस॒मिल्ता है । उस रसके सामने 
उपभोगका रस फीका पड़ जाता है. | जब॑ साधारण ग्रेमकी यह बात 
है, तब जो प्रेमके तत्तको जाननेवाले हैं; हरेक प्राणीके साथ सदा 
ही ग्रेम करते हैं, प्रेम ही जिनका खमाब है, ऐसे पंरम प्रेमास्पद 
प्रभुके प्रेमकी जिसको छाया है, उस ग्रेमीकी संब प्रकारके सुखभोग- 
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पम्न्दी इच्छाओंका त्याग अपने-आप बिना अयलके हो जा 

4 4 जिका लाग अपने-आप बिना पयलके हो जाय, इसमें 
अर है क्या है | इससे यह पिद्ध हुआ कि प्रेमले भी इच्छाओंका 
योग अनायसत ही हो सकता है | 


जितनी भी उपभोगडी इचछएँ हैं, वे तब शरीरों अहंभाव 
हो जानेके कारण उलन होती हैं | शरीरके साथ एकता न होनेपर 
क्रिसीके मगमें उपभोगकी इच्छा नहीं होती । अत: विचास्के द्वार 
जब मनुष्य यह प्र लेता है कि 'शरीर मैं नहीं हूँ! तत्र भोगेष्छाओं 
का त्याग भी अपने-आप हो जाता है और इच्छाओंका सर्वधा भमाव 
हो जाना ही अन्तःकरणकी शुद्धि है | थाग और प्रेमका धनिष्ठ 
सम्न्‍नत्र है | प्रेमसे त्याग होता है और त्याग प्रेम पुष्ठ होता है । 
अतः ताथकको चाहिये कि अपने ग्रेमास्पद अभुक्षे नाते हरेक ग्राणीको 
छुख पहुँचानेक्री भाववासे अपने छुख-भोगकी तामप्रीकों उनकी सेवामें 
लग दे | सेआभावसे मतुष्पका अन्त :करण बहुत ही शीघ्र जुद्ध होता 
है और विशुद्ध अन्तःकरणमें प्रेमास्पद ग्रभुके प्रेमकी छाल्पा अपने- 
आप प्रकट हो जाती है | 
साधकको चाहिये कि प्राप्त श्तिके द्वारा प्रभुके नाते दूसरोंके 
अधिकारकी पूर्ति करता रहे और किसतीपर अपना कोई अविकार न समझे | 
शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक पदार्थोंको भी दूसरोंकी प्रसन्‍नताके लिये, 
उनके भधिकारको सुरक्षित रखनेके लिये ही स्रीकार करे जो कि 
: हेनेके रूपमें भी देना ही है; क्योंकि इस शरीरसे जिनके अधिकारकी 


पूर्ति दवोती है, उनका ही तो इसपर अधिकार है | जब साधक शरीर 
और प्राप्त वस्तु तथा सत्र प्रकारकी शक्तियोंको अपने प्रभुकी मादता 


हर एक महात्माका असाद्‌ 


है, उतपः अपना कोई अविकार नहीं मानता, उससे कित्ती अकाल 
उपमोगड्ी आया मी नहीं करता, तव उसके हारा जो बुछ होता है; 
5 थाग बौर फ्रेम ही है; जो अन्तकरणतरी बुद्षिका मल 
साधन है | 


प्रेमका अविकारी प्रेमी ही होता है; मोगी नहीं; दर्योक्ि उप- 
भोग ग्रेममें शिषित्रता आ जाती है । वदि गसीरतासे विचार क्रिया 
जाय तो यह समझमें आ जाता है कि जीव और ईशर दोनों ही ग्रेमी 
हैं। झमेंसे कोई भी भोगी नहीं है | जीवमें जो भोगुद्धि जाम्रत्‌ 
होती है, वह केब्क देहके सुवन्से होती है | स्ाभाविक नहीं हूँ 
और देहका सनवन्‍्च अविचारपिद्ध है, यह समी दर्शनक्ार मानते 
है | अतः प्रेमके लिये विनेकयूतक्क देहसे असंग होकर चाहरद्दित 
होना एन भावसक् है। 


- और और जीब दोतों प्रेमी होते हुए मी दोनोंके प्रेममें बड़ा 
अन्तर होता है; क्योंकि इंबर चाहसे रहित और सम भी है। जीव 
चाहसे रहित तो है परंतु सर्व नहीं है। जीममें प्रम्की भूल है। 
ससेंडिय वह अंग करता है और दश्र माधुयमावसे प्रेरित होकर 
जीव प्रेम प्रदाद कालेके दिये उससे प्रेम करता है। इचर सत्र 
प्रकारसे पूर्ण जोर सबंधा अनृह हैं, अंत: उसमें क्रिसी प्रकारकी 
चाह नहीं होती | 

े जीव जो भोगोंका और उनकी चाहका थाग करता है, उसमें 
काट एहच़ी वात नहीं है; क्योंकि भोगेंको भेगनेका परिणाम तो 


मत 


7 है। उत्से दचनेके डिये उनका त्याग अनिवार्य है | इसके लिया 
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हि 


जीबरों जो हुड वस्सु और करम्रफ्ि प्राप्त है, वह मी ईशरकी ही 


क मै, हज मन लिप मा कीट ् 5 + 
दे 4.५ । आठ उत्या ताग बरता भा कोई च्रही भारी उदारता 
की है | सी प्रवार सदगतिके छाठचका सयाग कर देना भी कोई 


वी बन नहीं है; क्योंत्रि सात प्रकारे भोगोंकी चाहसे रहित 
हमे दु्ति नो होती ही नहीं । इतनेपर भी जीवकी इस इसानदारी- 


बसे ? कि रब पृर्णकाम दोनेपर भी जीवसे प्रेम करनेकी कामनाका 
भकोयें आयोग कर केते हैं। क्योंकि गेम झस्‍का खमाव है और 
औउकी माँग है । अतः जो उनसे प्रेम करता है, ईडर उसका 
भव ऋणी मानते हैं | सचमुच एकमात्र ईखर ही प्रेमी हैं; 
क्योंकि गेम प्रदान करनेकी तामर्थ्य अन्य क्िसीमें नहीं है । 
भोगी मलुष्य प्रेमका अधिकारी नहीं होता | वह तो सेवाका 
अग्रिवारी है । प्रेमका अधिकारी तो चाहसे रहित ही होता है; क्योंकि 
चाहयुक्त ध्यक्तिके साथ किया हुआ ग्रेम स्ायी नहीं होता | वह उत्त 
द्रमदी भी अपनी चाह-पूतिका साधन मान छेता है । अतः प्रेमका 
आदर नहीं कर पाता । 
( १५) 
पहुके प्रेम और विचारको अन्त;करणकी शु॒द्धिका हेतु बताया 
कर्योकि विचारसे देहामिमानका लाग और प्रेमसे अपने- 
समर्पण होनेसे अपने-आप निर्वातना भा जाती है । सत्र 
ही अन्तःकरणवी परम श॒द्वि है 


गया था; 
आपका 
प्रकारदी चाहका अभाव हो जाना 
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जव्तक भनुष्यके रग-ह्ेप समृल नष्ट नहीं हो जाते, तबतक 
बह चाहसे रहित नहीं हो पाता और जवतक वह अपनी ग्रतन्‍दताका 
कारण अपनेसे मिन्‍न किसी व्यक्ति; वस्तु, अवस्था या परिथ्थितिको 
मानता है, तबतक राग-द्वेषका अन्त नहीं होता । इसलिये साधककी 
चाहिये कि वह अपने विकासका अर्यात्‌ उन्नति या प्रसच्नताका हेतु 
किसी दूसरेकों न माने | 
बिचार करनेपर माह्प होता है कि किसी व्यक्ति, सम्पत्ति या 
परिस्थितिपर मनुष्यकी उन्नति या प्रसन्‍तता निर्भर नहीं है; क्योंकि 
अज्ञानवश अपनी ग्रसन्‍नताका हेतु समझकर वह जिसका जितना 
संग्रह करता है, उतना ही पराधीनताके जाझमें फेस जाता है | एवं 
पराधीनता किप्तीकी प्रसन्ततामें हेतु नहीं है; यह ग्राणीमात्रका अमुभत्र 
है । साधीनता, सामव्य और प्रेम---यह मनुष्यकी स्वाभाविक माँग है, 
जो किसी प्रकारके संगठनसे या संग्रहसे पूरी नहीं हो सकती और 
स्वाभाविक मॉगकी पूर्तिके जिना किसीकों वास्तविक प्रसन्‍नता नहीं 
मिलनी | 
प्रत्यक्ष देखा जाता है कि स्वावहुम्बी मनुष्य जितना छुडी और 
प्रसन्‍न रूता है, पराघीन व्यक्ति कभी वैसा प्रसन्‍न नहीं रह सकता। 
मनुष्य अज्ञानसे ऐसा मान छेता है कि सुझ बड़ा मारी अधिकार 
00 बहुत-सी सम्पत्ति मिंलसेसे में छुद्ी हो जाऊंगा, परंतु 
जैसे-जैसे वैभव बढ़ता है, वैसे-ही-बैसे उसके जीवनमें पराधीनता, 
: भव, रोग, भोगासक्ति और कठोरता आदि बढ़ते जाते हैं, जो प्रत्यक्ष 
ही दुःखके कारण हैं । 
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. इसलिये साधककों चाहिये कि उसने संसारसे जो कुछ लिया 
वह वापस छोटाकर अर्थात्‌ प्राप्त हुई सम्पत्ति और शक्तिके द्वारा उसकी 
सेवा करके उससे उ्रण हो जाय तथा उससे ढुछ हे नहीं | एवं 
अपने-आपको मगवानके प्रर्पण करके अर्थात्‌ उनका होऋर भगवानसे 
उक्नण हो जाय | इस प्रकार जब उसपर किसीका ऋण नहीं रहता, 
तब अन्तःकरण अपने-आप परम पत्रित्र हो जाता है| 

, भगबानसे भी यही प्रार्थना करे कि 'भगवन्‌ | मुझे आप अपने. 
किप्ती भी काममें आने योग्य बना लीजिये | मैं आपकी प्रसन्रताके, 
डिये आपका खिछौता वन जाऊँ या जिस क्रिप्ती झ्थितिमें रहकर 
आपका कृपापात्र बना रहूँ | इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ, 
नहीं चाहिये ॥! 

यदि कोई कहे कि मगवान्‌ तो (र्णकाम हैं । अपनी महिमामें ही 
यदा प्रतत्न हैं। उनको अपनी ग्रसन्नताके लिये जीवकी क्‍्या' 
आवश्यकता है? तो कहना चाहिये कि भगवानकी पता एकदेशी 
नहीं होती । वे तो सभी प्रकारसे प्र हैं, अतः जिसकी जैसी माँग 
होती है, उसे वे उसी प्रकार पूर्ण करते हैं | वे परणकाम हैं तो 
मी अपने आश्रित ग्रेमीकी माँग पूर्ण करनेमें उनको जानन्द मिलता है | 

'जो सवंत्तमर्थ नहीं होता, उत्त महुष्यके पास जाकर कोई कहे 
कि “आप मुझे किसी कामपर रख छीजिये, छोठे-से-छोटा कोई भी ' 
“ काम करनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है? तो आवश्यकता न होनेपर: 
चह्‌ यही बढवेगा कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है । मैं तुमको नहीं * 
रख सकता )! क्योंकि वह इतना सम नहीं है कि समीको रख 
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जब मेगवान्‌ तो संबंपमर्थ हैं । उतके पास तो किसी बातकी 
बह रू कमी नहीं है। किरें जो एकमात्र उनको ग्रेंम ही चाहता कै 
ह जिसको अन्य किसी प्रकारके छुलकी चाह नहीं है, उपको सवत्ततथ 
प्रमु कैसे निराश कर संकते हैं | वे तो खयं उसंके प्रेमी बनकर 
उसे अपना प्रेमासपद बना हेते हैं | यहीं उनकी असाधारण महंगा हैं| 
जब्तक मतुष्प संसाससे बुड लेनेकी आशा रखता है, तबतक 
वह कमी छुछी नहीं हो सकंता; क्योंकि संसार अनिष्य औौर क्षेणंभुर 
है। उससे जो कुंठ मिच्ता है, उसका विधोग अवश्यम्भावी है । 
इस रहत्यको समझकर जो साधक करिप्तीसे कुछ नहीं चाहता, 
सबकी सब ग्रकारसे सेवा करती है और उसके बदलेमें कुछ भी नहीं. 
लेता, वह सदैव प्रसन्न रहता है; पर उसका किस्तीमें भी राग नहीं . 
रहता तथा सभी उससे प्रेम करते हैं, इससे उसका कोई विरोधी 
नहीं रहता । अतः वह सर्वथा क्रोधरंद्ठित और निर्मय हो जाता है । 
किपी प्रकारकी चाहका न रहना एवं छोम, क्रोध और - मयका 
स्बंधा अभाव हो जाना ही अन्तःकरणकी परम गुद्धि है| अन्तःकरण 
शुद्ध हो जानेपर योगोको योग, विचारशीछको बोध और प्रेमीको 
भमकी खत: प्रात्ति हो जाती है। विचार: और प्रेमसे अन्तःकरण - 
शुद्द होता है और शुद्ध अन्तःकरणमें खत: विचार और प्रेम प्रकट 
ते है। इस्त प्रकार ये एक दूपरेके सहायक हैं.-] 


चित्तशदिओ डिंये यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि साधक 
कितीका ऋणी न रहे । अर्थात्‌ जिएसे जो कुछ मिला है; वह उसे 


वापस कर दे और क्षमा मँग ले। उसकी प्रसलता किसौ औरपर ' 
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निर्मर न रहे । अपनेसे मित्र वही है जिससे जातीय तपा खरूपकी 
एकता नहीं है | 
( १६ ) 

पहले यह बात कही गयी थी कि सत्र प्रकारकी चाहका 
अभाव विचार और प्रेमसे होता है । उनमेंसे प्रेमकी वात तो पहले 
कही गयी थी, परंतु विचारके बारेमें विशेष बात नहीं हुई | कषतः 
अग्र वही कद्दी जाती है । 

वास्तवमें त्रिविक, विश्वास और प्रेम---.इनमें परस्पर कोई विरोध 
नहीं है । ये एक दूसरेके सहयोगी हैं | विवेकी पहले जानता है 
और पीछे मानता है भर्यात्‌ उत्तपर विज्ञास करता है एवं विश्वास 
करनेबाला पहले मानता है भौर पीछे जानता है | 

यदि मनुष्य बुद्धिसे विचार करके अपने दोषोंकी जान ले, परंतु 
उनका त्याग न करे तो केबल जाननेसे काम नहीं चलता | वैसे ही 
केवठ माननेसे भी काम नहीं चलता | अपनी भान्यताके अनुसार 
जीवन होना आवश्यक है | 

विवेक, विश्रात्त और प्रेम--ये सभी मनुष्षोंको प्राप्त हैं। 
परंतु प्रा-विवेकका आदर न करनेके कारण मतुष्य जिनका विश्वास 
: नहीं करना चाहिये, जो विश्वास करनेके योग्य नहीं हैं, भपने 
जीवनमें जिनपर विश्वास करके बार-बार धोखा खाया है, उनपर तो 
- वेश्वास करता है, उनको अपना मानकर उनसे प्रेम करता है और 
मिनपर विश्वास करना चाहिये, उनपर नहीं करता । जो इसका सचमुच 
अपना है, उसझो अपना नहीं मानता और उससे प्रेत नहीं करता | 
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. जो बुछ भी छू है, जिसको मतुष्प इख्िय, मन और बुद्धि 
(रा देखता है, वह चहे व्यक्तिके रूपमें हो, चादे देश, काल और 
सतुक्े रूपमें, तव-का-सत्र अनित्य है, इससे मनुष्यका सम्बन्ध सदा 
'्ढी रहता । 2 

: अब्ञानतश मनुष्य इनके संयोगकों छुखका हेतु मान लेता है, 
रंतु विचार करनेपर मम होता है कि किप्तीका भी संयोग नि छुख 
देनेत्राला नहीं है, क्योंकि अपने प्रिय-से-प्रिय मित्रसे भी मनुष्य अक्ग 
होना चाहता है | कोई भी वस्तु कितनी भी प्रिय क्‍यों न हो, उनसे 
भी अठ्ग होता है । यदि सचमुच कोई व्यक्ति, वस्तु और देश-काल 
छुछप्रद द्वोता तो प्राणी उसे कभी नहीं छोड़ता, परंतु ऐसा नहीं 
होता | जाग्रतमें निनके सम्बन्धसे अपनेको छुखी समझता है खप्में 
उनके सम्बन्धका ध्याग कर देता है | धुपुष्ति-काढमें जाग्रत्‌ और 
खण दोनोंके ही दश्योंसे सम्बन्ध नहीं रहता । इससे यह सिद्ध होता 
है कि सभी संयोग वियोगसे युक्त हैं और संयोगढ्री अपेक्षा संयोग्का 
अमर दी अधिक छुछप्रद है | यह सभीके अमुमत्रमें आता है । 

अतः साधकको चाहिये कि संयोगकालमें ही उसके वियोगका 
दर्शन करके किप्ती मी व्यक्ति, पदार्थ, देश, कार या परिखितिमें 
आसक्त न हो एवं किपीको अपने सुखका आधार न माने | इह्य- 
मंत्रसे सबंधा अप्ड़ हो जाय | 


प्रतिदिन मनुष्य छुपृत्तिकालमें सब प्रकारके सम्बन्धोंका त्याग 
करता है परंतु उसके अन्तःकारणमें राग छिपा रहता है, उप्तका 
नाश नहीं होता । इस कारण जगनेपर समके साथ पहलेक्की भौति 
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सम्बन्ध हो जाता है| जवतक शरीर और समत्त दृश्यवर्गसे सम्बन्ध 
बना रहता है, तत्रतक यह उसके सम्बन्धसे अपनेक्षों छुख-हःखका 
भोक्ता मानता रहता है तथा इश्यके सम्बन्धकी आसक्तिके कारण 
बार-बार जन्मता और मरता रहता है | 

इसलिये साधककों विचार करके निश्चय करना चाहिये कि 
जो कुछ भी देखने, घुनने और अनुभव करनेमें आता है, शरीर, 
बुद्धि, मन, इन्द्रियेंकि सहित किसी भी दृश्य पदार्यसे मेरा कोई भी 
पम्ब्रन्य नहीं हैँ; क्योंकि न तो मेरी और इनकी जातीय एकता है 
और न खरूपकी ही एकता है। अतः इनका और मेरा सम्बन्ध 
वास्तविक नहीं है | अज्ञानसे माना हुआ है | में इनसे सर्वथा असझ 
नित्य चेतन हूँ । ये सत्र-के-सव अनित्य और पर-प्रकाय्य हैं । 

मनुष्य भज्ञानवद् शरीरमें अहंभाव तथा जाति, वर्ण, आश्रम 
और क्रियाके साथ अपनी एकता करके मानने लगता है कि मैं 
व्राह्मण हूँ, में अछूत हूँ, में व्यापारी हूँ, में गृहस्ी हूँ श्यादि। किंत॒ 
शरीरसे अछग होकर कोई भी ऐसा अनुभव नहीं करता । भतः 
विचारशीठ साथकको सदैव शरीरसे और संसारसे अपनेको सर्वथा 
अत कर लेना चाहिये | 

जत्र सावककों यह अनुभव हो जाता है कि “शरीर में नहीं हूँ 
और इृश्यबर्गसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है |? तब उसमें खामात्रिक 
अत्डृत्ता और निर्बातनाका उदय हो जाता है एवं उतका अन्त:करण 
अपने आप शुद्ध हो जाता है। उसमें किपी प्रकारका विकार नहीं 
रहता | अन्तःकरण झुद्ध होते ही बोध प्रकट हो जाता है और 


्छ पक महात्याका प्रसाद 


साधकको अपने लक्ष्यकी प्राप्ति हो जाती है। ध्यान रहे कि किसी-न- 
किसी प्रकारके सड़से “अहं? का भास होता है और उसीसे प्मम' की 
उत्पत्ति होती है एवं 'अहं? और प्ममः से ही चित्त शुद्ध होता 
है | अतः चित्तगुद्धिकि लिये “अहं! और “मा का नाश करना 
अनियार्य है और वह तभी होगा जत्र इृश््यमात्रसे विमुखता प्राप्त होगी । 
विघ्ुखता प्राप्त होते ही में और मेरा, तू और तेरेमें बदल जाता है 
अर्थात्‌ जो वास्तवमें है वह शोप रह जाता है। उसीमें ग्रेम हो सकता 
है, उस्तीसे योग हो सकता है और उसीका बोध होता है | इन 
तीनोंकी एकता ही वास्तविक एकता है और उसीसे ग्राणीके सब 
प्रकारके अभावोंका अभाव होता हैं, जो प्राणिमात्रकों प्रिय है । 
अतः यह निर्विवाद पिद्ध हो जाता है कि विचारपूर्वक चित्त झुद्ध 
करना ही जीवका परम पुरुषार्थ है । 


( १७ ) 
साधकको निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि मतुष्यका शरीर 
बिपयोंका उपमोग करनेके लिये नहीं मिला है | विषयोका उपभोग 
तो पश्ु-पक्षी आदि हरेक योनिमें यह जीव अनन्तकाल्से करता आया 
है, उसके डिये मनुष्य-शरीरकी कोई विशेषता नहीं है | 


मुष्य-शरीर मिछा है अपनी भूलकों मिटानेके डिये अर्थात्‌ 
जीवने जो अपने प्रमादसे अनेक्ष प्रकारके दोषोंका संग्रह कर लिया हैं, 
उनको साधवद्वारा नाश करनेके छिये | यदि कोई कहे कि भगवानले 
जीत्रमें भोगोंकी इच्छा उत्पन्न ही क्यों की £ यदि भोगोंकी वासना न 
होती तो प्राणी उन भोगोंकी प्राप्तिके लिये चेष्ठ ही क्‍यों करता ? तो 
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इसका यह उत्तर है कि जीवमें भोगवासना ईश्वरने उत्यन्न नहीं की है | 
भगवानने तो इस परम्परागत भोग-बासनाकों प्रिटानेके लिये ही कृपा 
करके मनुप्य-शरीर दिया है। यदि इसमें भोग-वासना पहलेसे न होती 
तो शरीर देनेक्नी भी आवश्यकता नहीं पड़ती | जब कोई रोग होता 
है तभी उप्तक्ो मिथनेके लिये चिकित्साकी जरूरत होती है। अतः 
भोग-बासनाको मिठानेके डिये ही मोग्ासनाके साथ-साथ भगवानने 
मनुष्यक्ो योगकी, बोधकी और प्रेमकी छाल्सा भी प्रदान की है। 
भोगोंका क्षणिक सुख भी किसी-न-किसी प्रकारके संयोगसे अर्थात्‌ विषय 
और इम्द्रियोंके सम्बन्धसे मिलता है | यह योगकी ही झलक है। 
इसी प्रकार रागमें प्रेमकी झलक है । प्रेमका ही दूसरा रूप राग या 
मोह है और अविनेकममे विवेकक्की क्षण्क है; क्योंकि विवेकदा सर्वथा 
अभाव नहीं होता | उसकी कमीमें संदेह उत्पन होता है, जो 
निज्ञासाके रूपमें वोधका द्वेतु हो जाता है | जब साधक प्राप्त विवेकके 
द्वारा अपने बनाये हुए दोषोंक्ो दूर कर लेता है, तब भोग-बासना 
योगमें, राग अनुरागमें और अविवेक बोधमें बदल जाता है। दोषोंकी 
उत्पत्ति और गुणोंका अमिमान-यही चित्तवी अशुद्धि है। इस्तीको 


मिटामेके डिये साधन है | अतः साधकर्मे वोधका, योगका और प्रेमका ै 


भी अभिमान नहीं रहना चाहिये । अभिम्नाय यह है कि योग हो, ' 


पूरंतु मैं योगी हूँ, ऐसा अमिमान न हो । ज्ञान हो, परंतु मैं ज्ञानी हूँ, 
ऐसा अमिमान न हो और प्रेम हो, परंतु मैं प्रेमी हूं; ऐसा 
अमिमान न ही | 

भगवानसे जीवकी किसी प्रकारकी भी दूरी नहीं है | भगवान्‌ 


प्‌ एक महात्माका मसाद्‌ 


और जीव जातिसे और खरूपसे भी एक हैं । दोनों ही नित्य हैं, 
अतः काठकी मी दूरी नहीं है | दोनों एक ही जगह रहते हैं, अतः 
देशकी भी दूरी नहीं है। दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य है | इतनी 
निकटता और एकता होते हुए भी जो दूरीकी प्रतीति होती है, 
बह केवलमात्र अमिमानके कारण है | 


जब कभी भक्तके मनमें क्रिसी प्रकारके अभिमानकी छाया आ 
जाती है, तब उत्तका नाश करनेके लिये भगवान्‌ ठप्तके सामनेसे 
छिप जाया करते हैं | रासक्रीडा करते सपय जब गोपियोंके मनमें 
यह वात आयी कि प्यव तो श्यामहुन्दर हमारे अवीन हो गये, हम 
जैसा कइती हैं, ये बेसा ही करते हैं. ७ बत, यह मनमें आते ही 
उनके सामनेसे भगवान्‌ अन्तर्वान हो गये | जिसके मनमें अभिमान 
नहीं आया था, उसको अपने साथ ले गये | आगे चछकर जब उसके 
मनमें अभिमान आया, वह कहने लगी कि 'मुन्नसे अब चछा नहीं 
जाता, मुझे कंघेपर उठा छीजिये |? तब उसको भी वहीं छोड़कर 
अन्तयांच हो गये | पीछेसे जब श्यामहुन्द्रको खोजनेवाली अन्य 
गोपियाँ उससे मिछों और वहाँ भी इयामहुन्दर नहीं मिले, तब वे सब 
श्पामपुन्दरके विरहसे व्याकुछ होकर उनको वनमें सब ओर खोजने 
ठगी | ढता-पत्ता, पशु-पक्षी आदि हरेक प्रागीसे पूछने छगीं कि 
तुमने इयामहुन्दरको देखा होगा | वे किंघर गये ?? इतनेपर भी जब 
स्थामपुन्दर नहीं मिले, तब जहाँसे लीछा आरम्भ हुई थी, वहीं आकर 
बिरह-व्याकुच्तासे उनमें तन्मय हो गयीं जौर उन्हींकी छीछाका अभिनय 
करने ठगी | जब उप्त व्याकुछताके दुःखसे उनका अभिमान गछ 
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गया, तब स्यामपुन्दर वहाँ प्रकट हो गये। वे जब अन्तर्धान हो गये 
थे, तब्र भी वहीं थे। कहाँ गये नहीं थे, पर गोपियोंने उनको जान 

नहीं पाया | प्रकट होनेपर जब गोपियाँ उन्हें उठाना देने लगीं, तब 
उन्होंने यही कहा कि "मेरी प्यारी सब्ियो ! मैं तो सद्दैव तुम्हारे ही 
पा था| कहीं दूर नहीं गया था। मैं तो तुम्हारे प्रेमरसकी बृद्धिके 
लिये ही छिपा था इत्यादि |! अतः सावक्रकों कमी किठ्ठी प्रकारका 
भी अमिमान नहीं करना चाहिये | 
भगवान्‌ जो जगत्‌की रचना करते हैं, उसमें भगवानूका जीवोंको 
नाना भाँतिसे रस-प्रदान करना और खर्य उनके ग्रेम-ससका आखादन 
करना-यही उद्देश्य है। विचारशीरक साधकका चित्त शुद्ध होनेपर 
उम्रको बोध ग्राप्त होता है और उसके बाद प्रेमकी प्राप्ति होती है | 
कोई कहे कि बोवके वाद ग्रेमकी ग्राप्ति कैस्ती ? उप्तका तो शरीर-मन 
आदिसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता । फिर ग्रेम कौन किससे और 
कैसे करता है ? इसका उत्तर यह है कि ग्रेमीका मन, इन्द्रियाँ आदि 
कोई भी मौतिक नहीं रहते। उसके मन-बुद्धि आदि सभी दिव्य और 
चिन्मय होते हैं; क्‍योंकि भगवान्‌ स्वयं जिस चिन्मय ग्रेमकी धातुसे 
बने हैं, उस्तीसे उनका श्रेमी, उनका दिव्य धाम और सब कुछ बने 
हैं | उनमें कोई भी मौतिक वस्तु नहीं है । इसलिये बोषके वाद प्रेम 
होना असंगत नहीं है | इसीमें तो सचिदानन्द्घन पूर्णन्‍्न लीलामय 
परमेश्वस्के सगुण-साकार रूपकी सार्थकता है। प्रेमके अतिरिक्त 


सगुण-अह्मके होनेमें कोई कारण ही नहीं है । 
प्रेम अनन्त है, उसका कंभी अन्त नहीं होतो; क्योंकि प्रेमी 


और ग्रेमकी वाला एवं प्रियतम सभी नित्य और अतीम हैं, अतः 


ण्छ एक महाव्माका प्रताद्‌ 


उनके मिलनमें और तियोगमे सदैव आकर्षण रहता है तथा वित्य नया 
प्रेप्त बना रहता है। 


भगवान्‌, जीवके रिव्य साथी हैं | कभी उप्तसे अछ्ग नहीं 
होते | तथापि प्राणी उतको जातता नहीं, भूछ गया है। जैसे किसीकी 
लेंगे घड़ी पड़ी हो और वह उसे भूछ जाय तो अपने पास होते 
हुए भी वह उससे दूरीका अनुभव करता है| जबतक उसे यह 
मादत नहीं होता कि घड़ी मेरे पास मेरी जेबमें ही है, तबतक चह 
उसे खोजता रहता है और उप्तके विदा दुखी होता है; परंतु जब 
उसको वोब हो जाता है, तब वह घड़ी उसे मिछ जाती है । उसी 
प्रकार यह जीव जबसे भगवानको मूल गण है, तबसे अपनेकों उनसे 
अत मानकर ढुखी हो रहा है । 

यह भूछ मिटकर जो अपने प्रेमास्पदके सम्बन्धका स्मरण हो 


जाना है; यही वास्तविक स्मए्ण है | अतः ना#-जप आदि साधन 


करते सप्रय भी सापककों यह नहीं भूजना चाहिये कि प्यह नाम मेरे 
प्रियतमका है |? 


चितगुद्धिके डिये साधकको चाहिये कि या तो विकत्परहिंत 
विश्वास करके यह माने कि मेरी और प्रमुकी जातीय एकता है 
जतः वे ही मेरे हैं । अन्य कोई मेरा नहीं है ७ और यह मानकर 
एवम ग्रेणास्थद प्रमुके प्रेमकी लाब्सा प्रकट करे अथवा शरीर और 
संसारमें माता हुआ जो कीं और मेशपनः है, उसे विचारके द्वारा 


दूर करके पचिदानन्दधन बहयसे अपने खदूपकी एकताका बोध 
प्राप्त करे | 


प्रथम भाग (8 


जातीय एकता और स्वसूपकी एकताका विज्ञाम और बोध 
हि ही प्रेम नंगा बोगकी ग्राति सम्माव है | अस्य प्कारसे नहीं । 


( (८) 
पहले यह बात कही गयी थी कि चित्त-बुद्धिके लिये 
ईश्सक साथ जातीय एकता मानना अथवा खरूपक्ी एकता- 
को जानना अनिवार्य है | आज उद्सीपर विचार करना है| 
यह नियम्र है कि प्राणी जिपके साथ 'ी! को मिल देता है, वही 
सत्य प्रतीत होने छगता है और अपनेसे भिन्न समन्तकर जिसके साथ 
का मखन्त मान लेता है, उप्तमें आप्क्ति हो जाती है; निस- 
की पशया समझ लेता है, उसमें टेप हो जाता है | 
मनुष्यका “में? भाव जगतमें अनेक प्रकारसे बेटा हुआ है | में 
ग्रद्मण हूं, में वैश्य हूँ, में महत्तर हूँ, में हिंदू हूँ, में मुसरमान हूँ, 
में पाई हूं, में हिंदुस्तानी हैँ, में यूरोपियन हूँ, में अमेरिकन हैँ--इस 


४4५ 


प्रकारं शरीर, जाति; देश, वण, आश्रम और परिणिति आदिके साथ 
की! को मिछाकर मनुष्य उनमें संदबुद्धि कर लेता है। उन्ही 
अपना जीयन मानने छातता है | इस कारण उप्तको यह बोध नहीं 
द्ोता कि वास्तव मेरी और इनकी न तो स्वरूपसे एकता है और 
न जातीय एकता है तथा यह भी नहीं जानता कि इनकी स्तरीकृति 
मैंने किसी प्रकारके साधनका निर्माण करके इनसे ऊपर उठने और 
अपने लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये की है । 

यथवि हरेक प्रकारकी मान्यताके साथ उससे सम्बन्ध रखने- 
बाला विधान रहता है । जैसे कोई मानता है कि मैं हिंदू हूँ, तो 
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हिंदू माननेवालेके हिये जो हिंदूामें उसके वर्ण, आश्रमके अनुस्तार _ 
कर्तन्यक। विधान किया गया है; उसे भी मानना चाहिये । यदि उसे 
मान ले तो साधक वर्तमान परिखितिकी आसकिसे रहित होकर 
अपने रक्ष्यक्री ओर आगे बढ़ जाय, इसमें कोई संदेह नहीं है; 
क्योंकि मनुष्यको जो परिश्थिति प्राप्त होती है, वह उसको सदैव 
अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर करनेके डिये ही होती है। परंतु इस 
रहस्वको न समझनेके कारण प्राणी उत्तका संदुपयोग नहीं करता । 

यही कारण है कि आज जो अपनेको हिंदू कहता है, वह 
हिंदूपनका अमिमान करके दूसरोंके साथ राग-द्वेष कर लेता है । 
अर्थात्‌ मानने लगता है कि जो हिंदू हैं, वे तो अपने हैं, जो 
हिंदू नहीं हैं, वे पराये हैं| अतः अपनेको हिंदू माननेवालेमें 
आसक्ति और दूसरोंमें द्रेध करने लगता है| यदि वह अपनेको 
हिंदू माननेके साथ-साथ उसके विधानकी भी मानता तो 'जात्मवतूं 
सवेभूतेषु' के अनुसार सबमें प्रेम करता, क्रिसीसे भी राग-देण नहीं 
करता | इसी प्रकार सबमें समझ लेता चाहिये । 


महापुरुषोने जब जो सम्प्रदाय चछाया है, वह मनुष्यको उन्नत 
वनानेके लिये साधनरूप बनाया है | अतः हरेक सम्प्रदाय; हरेक 
प्रकारी मान्यता, अपने-अपने अधिकार, अपनी-अपनी योग्यता और 
प्रीतिके अनुसार उसे साधन मानकर चलनेवालेके हिये हिंतकर है । 
श्स च्ड्पि सभी पम्रदाय और सभी मान्यता आदर करनेके योग्य हैं। 

परंतु जब मलुष्य शरीर, जाति, वर्ण, आश्रम, धर्में, देश और 
परिखितिके साथ एकता मानकर उनमें अमिमान कर छेता है एंवे 


प्रथम भाग णछ 
उतके अनुप्तार अपनेको नाना भातरोमें वॉधकर राग-द्रेष करने लगता 
है, तब उत्तका चित्त अगुद्ध होता रहता है | 


इसलिये साथकको चाहिये कि विचार और विश्वासके द्वारा यह 
निश्चय करे कि मैं शरीर नहीं हैँ । यह मनुष्य-शरीर मुझे भगवान्‌की 
कृपासे साधनके लिये मिछा है | यह निश्चय करके शरीरमें, या 
किसी पक्रारकी परिख्ितिमें सद्भाव न करे | उसे अपना जीवन ने 
माने | जो कुछ प्राप्त है, उप्तका सदुपयोग करे | ग्राप्तता सदुपयोग 
करनेप्ते और भग्राप्तकी चाह न करनेसे रागकी निवृत्ति हो जाती है । 
राग निवृत्त हो जानेपर द्वेग अपने-आप मिट जाता है और राग-देषका 
अभाव हो भानेसे निर्वातना आ जाती है | फिर किप्ती प्रकारकी 
चाहका उदय नहीं होता | यही चित्तकी शुद्धि है | चित्त बुद्ध 
होनेपर योग, भोध और ग्रेम भपने आप प्रकट हो जाते हैं | 


वर्तमान परिवर्तशीर जीवनमें मनुष्यको जहाँ कहीं सत्यता 
और प्रियताकी प्रतीति हो रही है, उसका मूल कारण उपर्युक्त माना 
हुआ अभेदमावका और भेदभावका सम्बन्ध है | दूसरा कुछ नहीं । 
यदि शरीर भादिसे अमेदके सम्बन्धका किच्छेद कर दिया जाय तो 
उसकी स॒त्यता और जडता चिन्मयतामें बदल जाती है | अर्थात्‌ मैं 
शरीर हूँ, यह भाव मिट जाता है| इसके मिटते ही देहप्ममें जो 
आपक्ति हो गयी है, वह मिट जाती है । उप्तके मिटते ही शरीर 
* और उससे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोमें सत्यताकी गन्धमात्र भी शेष 
नहीं रहती । उसके मिठते ही राग वैराग्यमें तथाः भोग योगमें बदछ 
जाते हैं | फिर जिससे जातीय तथां खरूपकी एकता है, उसका 


प्रथम भाग ण्ए्‌ 


अतः सावकक्ों चाहिये कि प्रक्त विवेकका आदर करके उसके 
द्वारा इस वातको समझे कि यह मनुष्य-ररीर उसे किसलिये मरा है, 
इतका क्या उपयोग है। विचार करनेपर माछम होगा कि यह साधन- 
धाम हैं | इसमें प्राणी अपना चित्त बुद्ध करके अपने रुक्ष्यकी ग्रापि 
कर सकता है | 

चित्त-शुद्धिके लिये यह आवश्यक है कि साधक ऐसे संकल्प 
ने करे, जिनकी पूर्ति किसी दूधरेपर अवछम्बित हो, जिन्हें वह स्वयं 
पूरा न कर सकता हो; क्योंकि जो मनुष्य दूसरोंके द्वारा उपार्जित 
वर्तुओंसे या उनके परिणामसे अपने संकल्पोंकी पूर्ति चाहता है एवं 
करता गौर कराता रहता है उसके संकल्प चाहे कितने ही शुभ क्यों 
न हों, उसका चित्त चुद्ध नहीं होता | अपने संकल्पोंकों दूसरोंके 
द्वारा पृष्ठ करानेबाह्य उनका ऋणी द्वो जाता है एवं उसका चित्त 
अग्नुद्ध होता रहता है और पराधीनताकी वृद्धि होती है । पराधीन 
प्राणी क्रमी छुद्ली नहीं हो सक्रता | अतः दूत्तरोपर अपना कोई 
अधिकार नहीं मानना चाहिये | 

अपने द्वारा पूरे किये जाने योग्य आवश्यक संकल्योंको पूरा 
कर देना चाहिये; किंतु उनक्री पूर्तिके रसका उपमोग नहीं करना 
चाहिये | इसके उपभोगसे रागकी बृद्धि होती है और अन्तःकरण 
अशुद्ध होकर उसमें पुनः संकल्पोंकी बाढ़ आ जाती है । 

साधकको हरेक प्रवृत्तिद्ारा दूसरोंके अधिकार ओर संबल्पोंकी 
रक्षा और पूर्ति करते रहना चाहिये । उसमें भी ऐसा अभिमान कभी 
नहीं करना चाहिये कि मैंने दूसरोंका कोई उपकार किया है, प्रत्युत 


६० एक महात्माक्ता प्रसाद्‌ 


यह सामना चाहिये कि इन्हींके लिये प्राप्त हुई शक्ति और पदाये मेंने 
इनझे दिये हैं | इसमें मेरा कुछ नहीं है । जैसे कोई डाकिया 
डाकघस्से प्राप्त र्पयोंकों या फरसलकों पानेवाले व्यक्तिके पास पहुँचा 
देता है. तो उसमें उसका उप्त व्यक्तिरर कोई अहसाव नहीं है | 
हाँ, यह बात अवश्य है कि अपना कर्तव्य ठीक-ठीक पाठम करनेके 
नाते उसे तरकारकी प्रसत्तता प्राप्त होती है | इसी प्रकार प्रा 


शक्तिका सद॒पयोग करनेसे साधकको भी भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त 
होती है | 


दूसरोंके अपिकारकी रक्षा करनेके लिये अर्थात्‌ उनके मनमें 
उत्तर संकरकी पूर्तिद्वारा उनकी अ््न्ञताके छिये साधककों कोई- 
आकयक वस्तु लेती पढ़े या कोई उनके द्वारा किया हुआ काम: 
खीकार करना पड़े तो वह दित्तकी बशुद्धिका हेतु नहीं है। उसमें 
सापकको यह भाव रखना चाहिये कि यह शरीर मी भगवानका 
ही है | अतः भगवानने इनके द्वारा अपने-आप जो इस शरीरके 
लिये आवश्यक वस्तु प्रदान की है, उसे इनसे लेकर, इसके उपभोगमें 
छा देना है, यह भी देना ही है; एंतु इसमें भी उपमोगके रसका 
सह्ठ नहीं होना चाहिये, क्योंकि ससका उपभोग करनेसे अपने शरीरमें 
अहंभाव और भिनके द्वार संकल्पोंकी पूर्ति की जाती है, उन 
व्यक्तियोमे आर्ताक्त हो जाती है । इससे चित्तमें अशुद्धि ऋती है । 
प्राप्त शक्तिका उपयोग अपने संकत्पोंदो पूर्तिमें तो पह्ञु-पक्षी। 
भी करते हैं । बढ़ी काम यदि मतुष्प भी करता रहे तो उसमें 
'उपशाैरकी क्या विशेषता हुई | जतः साधकों समझना चाहिये 


प्रथम भाग ६१ 


“कि जिस ग्रकारकी जो कुछ भी शक्ति भगवानते दूसरोंको देनेके लिये 
अर्थात्‌ उनकी अप्तन्नता और हितमें छ्गानेके हिये प्रदान की है, 
उसका उपयोग भगवानके थाज्ञानुसार कर देना ही मनुष्यता है। 

इतना करनेपर भी सर्ववा त्रित्तशुद्धि नहीं होती; क्योंकि 
जबतक शरीरमें अहंता-ममता रहती है, तबतक किसी-न-किसी 
प्रकारका रस अर्थात्‌ आसक्ति रहती है | आसक्तिके रहते हुए 
संकल्पोंका जाछ नहीं टूटता | किसी-न-किसी प्रकारकी चाह बनी 
रहती है | यह चाह ही चित्तकी अशुद्धि है। अतः साधकको 
अहंता-ममताका त्याग कर देना चाहिये | 


मनुष्पकी चाहके दो भेद होते हैं---एक तो दृश्यक्नी चाह, 

जो कि उसका पतन करनेवाली है। जैसे नदियोंमें नीचेकी ओर 
बहनेवाला जल समुद्रमें पहुँच जाता है। वहाँसे बादल बनकर 
बरसता है और झरनों तथा नाछोंके द्वारा पुनः नदीमें आकर समुद्रमे 
चला जाता है | इसी ग्रकार इस हयकी चाह करनेवाल्य मतुष्य भी 
जन्म-मृत्युके चकरमें पढ़कर नाना योनियोंमें भटकता रहता है | दूसरी 
उस प्रेमास्पटकी चाह जिससे यह दृश्यवर्ग--सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है | जो इसका प्रकाशक और इसे सत्ता-स्कृति देनेवाअ है। 
यह चाह साधकको उस ग्रेमास्पदसे मित्म देती है | भर्थात्‌ शरीर और 
संसारमें अहंता-ममता न रहनेके कारण जिस साधककी दृश्य जगतमें 
कहाँ भी आसक्ति नहीं रही है, भोगवासना न रहनेके कारण चाहका 
: सर्वधा अभाव हो गया है, जो एकमात्र भगवानपर विश्वाप्त करके 
उन्हींको अपना मानता है । एवं जिसके मन-सुद्धि-अहंभाव आदि 


दर एक महात्माका प्रखाद 


एक्षमांत्र मग्वश्मेमके रूपमें बदल गये हैं, भगवानका प्रेम ही निसका 
जीवन है, वह अपने प्रेमास्पदको पा लेता है और नित्य-तच अनन्त 
ग्रेमईतका अनुभव करता रहता है । 

जो समस्त द्यवगकी चाहकी निदृत्ति कर देता है, उस चाह- 
रहित साधकको जो दिव्य आनन्द मिल्ता है, वह चाहयुक्त प्राणीको 
चाही पूर्तिम कमी नहीं मिछता | यह संतोंके अनुभवी बात 
है। जिसको विश्वास न हो, वह अधिक नहीं तो, दो-चार मिनट 
चाहरहित होकर देख ले। चाहरहित होनेके कालमें उसे वह छुल 
मिलेगा, जो उसके जीवनमें चाहकी पूर्तिसे कभी नहीं मिलत; क्योंकि 
चाहकी ([्िमें वास्तविक छुख नहीं मिलता बल्कि सुखकी प्रतीति 
होती है, जो दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाती है. । ह 


(२० ) 
चित्तकी अशुद्धिके अनेक कारण होते हैं. और उसकी श॒द्धिके 
उपाय भी अनेक हैं । उनमेंसे एक प्रधान कारण अमिमान भी है | 
अमिमान उसे कहते हैं, जिससे मनुष्य किसी प्रकारके गुणके साथ 


अपनी एकता करके अपनेको दूसरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ मानने छगता है । 
इस अमिमतानके कारण मनुष्य जिनमें उस गुणका अभाव या 
कमी देखता है, उनको तुच्छ समझकर उनसे शणा करने छगता है। 
और निनमें अपनेसे अधिक देखता है, उनसे ईर्ष्या करने लगता है | 
इस प्रकार घ्रणा और इप्णंके कारण उसका चित्त अशुद्ध हो नाता है। 
गुणके अमिमानसे महुष्यकों अपने दोषोंका दर्शन नहीं होता । 
0; पह उनकी हटा नहीं सकता । गुणोका अमिमान खय॑ ही एक बड़ा 
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भारी दोष है । उप्के रहते हुए दूसरे दोषोंका नाश कैसे क्रिया जा 
सके । संतोंक्ा कहना है कि अभिमानी योगीसे पश्चात्ताप करनेवाल्य 
परपी अच्छा है; क्योंकि अच्छाईका अभिमान ही बुराईका मूह है| 
जो मनुष्य यह समझता है कि में सत्यवादी हैँ, उसमें कहीं- 
न-कहीं झूठ छिपा हुआ है । यदि वह सचमुच तत्यवरादी हो तो उसे 
यह भास ही नहीं होना चाहिये कि मैं सत्यवादी हूँ | भपितु सत्य 
बोलना उसका जीवन बन जाना चाहिये | जो गुण साधकका जीवन 
बन जाता है उसमें साधकका अभिमान नहीं होता | वह उसके 
कारण अपनेमें किसी प्रकारकी विशेषताका अनुभव नहीं करता। 
. जबतक किं्ती गुणका गुणबुद्धिसे भास होता है, उसमें रसका 
-- अनुमव होता रहता है, तबरतक मनुष्यमें अनेक ग्रकारके दोषोंकी 
उत्तत्ति होती रहती है; भतः गुणके अभिमानसे चित्त अशुद्ध 
होता रहता है । 
गुणके अभिमानसे भेदबुद्धि उलनन्‍त हो जाती है। 
जो समझता है कि मैं ईश्वरको मानता हूँ, आस्तिक हूँ और अमुक 
आदमी ईश्वर और धर्मको नहीं मानता, वह नास्तिक है | इस भेदभावके 
कारण जिप्तकी ईश्वरकों न माननेवालेमें तुच्छ चुद्धि और हेष हो जाता 
है, वह उससे प्रेम नहीं कर सकता । बिना ग्रेमके एकता नहीं होती | 
परंतु जो सच्चा भास्तिक द्वोता है, उसको किसीमें भी ध्रणा या द्वेप 
“ नहीँ होता । वह तो सतमें अपने प्रेमार्पदका दर्शन करता है | अतः 


सबसे प्रेम करता है । रु सलि 
साधकको विचार करना चाहिये कि मेरे खामीका कैसा खभाव 
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है | वे मुझसे क्या आशा रखते हैं| क्या उनकी त माननेबल्िको वे- 
आकाश, वायु, भग्नि, जछ, पृथ्वी आदि तक्तोंके उपभोगमें उतनी ही 
खतन्त्रता नहीं प्रदान करते, जितनी कि एक आत्तिककों करते हैं, 
यदि मगवान्‌ उसके साथ भेद करें तो एक क्षणभर जीबित रहना भी 
उत्तके ठिये असम्भव हो जाय, किंतु वे ऐसा नहीं करते | भत्तः वे 
अपने मक्तको भी वैसा ही आदेश देते हैं | 


अपनेमें साम्यवादीपनका अमिमान रखनेवाल्ता यदि उनसे ह्रेष 


करता है, जो साम्यवादी नहीं है तो वह ह्वेष करनेत्राछ क्या सच्चा 
साम्यवादी है ? क्‍या उसमें समता है ! 


इसी ग्रकार हरेक युणके अमिमानमें समझ लेना चाहिये |: “ 
गुणके अभिमानीमे गुणकी पूणणता नहीं होती | जिसमें गुणकी पूर्णता ” 
होती है, उसमें अभिमान नहीं होता---यह इसकी कर्ौंटी है । 


गुणके अभिमानीको दूपरेमें दोष-ही-दोष प्रतीत होते हैं | इस 
कारण वह अपने दोषोंकी ओर नहीं देखता | उसमें गुणके अभिमानके 
कारण दोषोंकी पुष्टि होती चली जाती है | अतः साधकको चाहिये 
कि अपने दोपोंका निरीक्षण करे और .उनका त्याग करे एवं पुन; 
उनको उतन्न व होने दे तथा गुणोंके अमिमानको दूसरे दोषोंसे भी 
बढ़कर दोप समझकर उसको कमी उत्यन्न न होने दे | 

जो सावक गुणोंमें अमिमान नहीं करता, उनका रस लेकर 


उनमें वेंधता नहीं और दोपोंकों उत्मन्त नहीं होने देता, उप्तका चित्त 
शीघ्र ही शुद्ध हो जात है| 


अधम भांग ६५ 
कर्ममें और मान्यतामें भेद रहते हुए भी स्नेहकी एकता होनी 
चाहिये। कर्ममे और मान्यतामें भेद होना अनिवार्य है | इसे कोई 
मिटा नहीं सकता | अतः कर्मक्रे भेदकों लेकर या मान्यताके भेदकों 
लेकर स्नेहमें भेद करना अर्थात्‌ किप्रीमें राग और किस्तीमें द्वेष करना 
किसी प्रकार भी उचित नहीं है | इससे चित्तमें अगुद्धि आती है | 
अभिमान अधिकारकी छारुसाकों जाग्रत्‌ करता है । उससे वासनाएँ 
उद्चन्न होती हैं, जो परतन्त्रताकी मूल हैं । अपने कततव्यपाल्नसे 
दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करना ही वास्तवमें अधिकार है, जिससे 
चित्त ग़ुद्ध हो जाता है | जो अपने अधिकारकों भूलकर दूसरोंके 
अधिकारकी रक्षा करते हैं, उनका हृदय प्रेमसे मर जाता है | उनको 
निर्वापतना आप्त होती है | वासनारहित होना ही 'मुक्ति! और हृदयका 
प्रेमसे भर जाना ही 'भक्तिः है | सच्चा इश्वरवादी अनीख्धरवादीमें भी 
ईख़रका दर्शन करता है । सच्चे साम्यवादीके हृदयमें सबके प्रति 
अगांध स्नेह रहता है । 
जो मान्यता तथा जो पिक्घान्त महुष्यक्रो स्नेहसे दूर करके 
रागदवेपमें आवद्ध करते हैं, वे चाहे कितने ही छुन्दर क्यों न हों; 
उनसे पित्त शुद्ध नहीं होता । चित्त घुद्ध करनेके लिये तो साथकको 
अपना हृदय ग्रेमसे मरना होगा और सभी वासनाथोंका अन्त करना 
होगा । वह तभी सम्भव है जब साधक सब प्रकार अमिमानसे रहित 
होकर अपने अधिकारकों भूछ जाय । यही चित्त-शुद्धिका छन्दर और 
छुगम उपाय है तथा चित्त शुद्ध होनेपर ही साथक वास्तविक योग, 
बोध तथा ग्रेमकों प्राप्त कर सकता है | चित्त शुद्ध करनेगें साधक 
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परतन्त्र नहीं है; क्योंकि चित्त-शुद्धि अपने बनाये हुए दोपोंके व्यागसे . 
होती है, जिसके करनेमें सभी साधक सर्वदा खतन्त्र हैं | 
(२१ ) 

पहले कह गया कि श्रेष्ठ गुर्गोका अमिमान भी ख़िंल्‍्की 
अगुद्विका कारण है, उसीपर पुनः विचार किया जादू [है । 
हरेक प्राणी आदर और सम्मान चाहता हैं; परंतु जवतक मलुष्य 
करने योग्य कामको जिस प्रकार कुशल्तापूबंक करना चाहिये; उस 
प्रकार प्रा नहीं करता और व करने योग्य व्यर्थ कामको करता 


रहता हैं, तबतक उसको आदर नहों मिलता । । उस्ीको 


मिछ्ता हैं जो कर्तव्यपरायण और संबमी होता है। इट्रैडिये सावककी 


कर्तव्यपरायण होना चाहिये अर्थात्‌ करने योग्य कामकी कुझलताएूवंक 
पूत कर देना चाहिये | उसके करनेमें न तो क्रियी प्रकारका प्रमांद 
करना चाहिये और न आखर्त्य करना चाहिये | जर्व पक मनुष्य आलत्य 
और प्रमादका त्याग नहीं करता, तबतक कोई थी काम सर्वाब्डछुन्दर 
नहीं हो सकता। इसी प्रकार साथक्रको कोई भी ऐसा काम नहीं 
कर चाहिये जिसका करना आवश्यक न हो और जिसमें किसीका 
देत निहित न हो । मत ओर इन्द्रियोंकी व्यर्थ चेष्ठा न होने देनेका 
नाम ही संयप्त हैं| संयमी मनुष्यके नेत्र खुले रहते हैं, परंतु जिसको 
नहीं देखना चाहे, वह वस्तु उसे नहीं दीखती | कान खुले रहते 
हुए भी, जिप्तको नहीं छुनना चाहिये, बह सुनायो नहीं देता । 
इतनेतर भी सावककों यह अभिमान नहीं होना चाहिये कि मैं 
कर्तेश्परायण हूँ क में संग हैँ; क्योंकि गुगका अमिमान होनेसे वह 
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गुग दोषके रूपमें बदल जाता है । उसमें वास्तविकता नहीं हती | 
दिखावा रह जाता है अर्थात्‌ कह दग्गचारका रूप धारण कर छेता है | 

साधक वह है जिसका हरेक गुण जीवन बन जाता है, 
किठ्ती मी गुणमें जिपका अमिप्रत नहीं रहता तक्षा जो गुणोंका 
आचरण क्रिसी छाडुच या भयत्ते नहीं करता; क्योंकि आादर-सम्मानके 
छाठवसे या अनादरके भयसे किया हुआ आचरण सच्चा आचरण नहीं 
होता | अत; वह चित्तक्रो शुद्र नहीं होने देता | 

जो मनुष्य अपरके आचरणोंमें सुन्दर वल्लोंका पहनना छोड़ देता 
है, पत्माक्रे छुद्दर विछोनेको कममें नहीं छाता, तब प्रकार सादगीसे 
रहता है; परंतु भीतर चित्त उनकी वासना है या उनके त्यागका 
अपमान है, उत्त सादगीसे उसका चित्त झुद्ध नहीं होता । उससे तो 
अपनेमें व्यागका अभिमान और दूपरोंसे श्गा उन्नत हो जानेके कारण 
चित्त भयुद्ग द्ता है | 

साधनका दम्म करनेवालेसे साधन न करनेशला अच्छा है, 
क्योंकि साधन न करनेत्राला तो भविष्यमें साधक बन सक्रता है, 
परंतु जो दम्भी मनुष्य धम्मानके लिये या अन्य किसी कारणसे दिखाऊ 
साधन करता है और अपनेको साधक दिखाना चाहता है, उसका 
घुधार द्वोना कठिन है । 

अतः वित्तकी शुद्विके लिये साधन करनेवाले साथकको चाहिये 
कि साधनका अभिमान न करे और उसमें किसी प्रकारका दिखौआपन 
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जो मनुष्य नेता या प्रचारक बन जाता है या उपदेश बन जाता 
है, उसका चित्त बुद्ध होना कठिन है; क्योंकि दूसरोंके दोपोंकों देखना 
उप्तके लिये आवश्यक काम हो जाता है | दूसरोंके दोपोंकों बिता देखे 
उनको दूर करनेका उपाय वह श्रोताओंको कैसे वतायेगा | इसी प्रकार 
अपने दोषोंकों भी वह प्रकट नहीं कर सकता; क्योंकि हरेक प्रकारसे 
अपने दोषोंको छिपाना उसका खभाव वन जाता है । दूसरोंके दोषोंकी 
देखना, अपनेमें गु्णोकरा अभिमान होना और उन युर्णोका प्रदशन 
करना तथा अवगुणोंकों छिपाना--ये सभी चित्तकी अशुद्धिके कारण 
हैं । इसीलिये शात्रेंमें नेता या गुर बननेको पतनका हेतु माना है । 
इससे यह सिद्ध होता है क्लि यह काम महापुरुषोंके ही उपयुक्त है । 
साधक इस बखेड़ेमें कमी नहीं पड़ना चाहिये | 


अपने दोषोंकी सामने रखकर परस्पर विचार-विनिमय करना; 
अपने छुधारके लिये परस्पर परामर्श करना--नेतागिरी या उपदेष्ट 
बनना नहीं है। अतः साधकको जब कोई छुघारकी बात दूसरोंके 
सामने कहनेका मौका प्राप्त हो जाय; तब उसमें अपने छुधारका 
लक्ष्य रखते हुए ही उसे चोलना चाहिये | जो साधक अपनेमें 
यह अभिमान रखता है कि 'मैं सत्सद्ी हूँ, दोपोंको किस ग्रकार 
दूर करना चाहिये, क्रिस प्रकार सदगुण और सदाचारका 
पालन करना चाहिये, इस बातकों मैं समझता हूँ दूसरे नहीं 
समझते |? इस भावक्ो लेकर जो दूपरोंके दोषोंको देखता-रहता है 
और उनको दूर करनेके छिये दूसरोंसे कहता रहता है. उसका चित्त 
अनेक प्रशारसे कोशिश करते रहनेपर भी झुद्ध नहीं हो पाता । यही 


कारण है कि वह अनेक वर्षोतक सत्सज़ करते हुए मी अपने रक्ष्यको 
प्राप्त नहीं कर सकता | 

जब्रतक मनुष्यकों अपना साधन भाररूप प्रतीत होता है, तबतक 
उसकी प्रवृत्ति खाभाविक नहीं हुई । जेसे सत्सड्में जाता है तो या तो 
ठीक निश्चित समयपर जाता ही नहीं । जाता है तो सत्सब्डकी 
बातोंको ध्यानपूर्षकत छुनता नहीं । शरीर सत्सड्रमें बेठा है, मन 
कहीं दूपरा ही काम कर रहा है । इसी प्रकार जप-ध्यान आदि 
साधनोंमें भी मन नहीं छगता | तबतक उसे समझना चाहिये कि 
मेरे साधनका निर्माण नहीं हुआ | जो साधन मैं कर रहा हूँ, वह 
मेरी योग्यता और रुचिके अनुकूछ नहीं है । 

जो साधन साधकको अपना जीवन प्रतीत होता हो, जिसके 
ब्रिना उसे चैन नहीं पड़ता, साधन किये बिना रहा नहीं जा सकता, 
जीवनसे मो साधन अधिक प्रिय हो जाता है, साधनोपयोगी हरेक 
काम ठोक समयपर करनेमें नित्य नया उत्साह भौर प्रेम बढ़ता रहता 
है, तब्र समझना चाहिये कि भब अभुकी और महापुरुषोंकी कृपासे 
भरे साधनका निर्माण हुआ है । सब्चे साधकमें कमी भी साथनका 
अमिमान नहीं होता और उसे किप्ती मी अवस्थामें साधन भाररूप 
नहीं प्रतीत द्वोता, यह नियम है । * 

साधन कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, किंतु उसमें प्यार होना 
चाहिये और उसे परी शक्ति लगाकर उचित ढंगसे करना चाहिये | 
मान लो,- किसीने यह निश्चय किया कि मैं तो केवल एक बार ग्रमुका 
नाम छूँगा और ठीक चार बजे प्रातःकाल ढूँगा । इस निश्चयके 
अनुप्तार यदि वह एक सेकेंड भी काका व्यतिक्रम न करके प्रतिदिन 
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प्रातःकाछ ठीक चार बजे प्रभुका नाम एक वार ग्रेनपूवक ले लेता है 
और प्रमुके प्रेममें सावोर हो जाता है तो बह एक वार लिया हुआ 
नाम ही उसका ढद्भधार कर देगा । जिस साधकक्रा यह निश्चय हैं 
कि एकादशीको मरनेबालेकी संदृगति होती है, अतः मेरी मृत्यु उसी 
दिन होगी, तो वह ठीक उसी दिन मरेंगा | जित साधकका 
भगबानके ध्यानमें विश्वात्ष और ग्रेम है एवं ठीक नियमित सम्रयपर 
प्रेमूर्तक वह ध्यान करता हैं तथा उसकी यह इच्छा है कि में ध्यान 
करता हुआ ही मर, तो वह ध्यान करता-करता ही मरेगा | मनुप्यकि 
विश्वासपूत्रंक किये हुए संकल्ममें अदभुत शक्ति होती है | पर वह जो 
बुछ करे उसे ताझेपाह़ छुन्दर-से-सुन्दर प्रमपूर्षक् करना चाहिये | 


जो छोग भगवानका ताम-जप एवं चिन्तन करते हैं. और 
विन्तत या कीतेन करते सत्य जब कमी उनको कुछ रस विछ 
नाता हैं तो उसीमें संतोष कर छेते हैं और साधनकी सफछता मान 
लेते हैं, वे अपने उक्ष्यतक नहीं पहुंच सकते | साधनमें तो नित्य 
नया उत्साह और व्याकुछता बढ़ती रहनी चाहिये । जिनको अपना 
सत्य प्राप्त हो गया है, जो सत्र प्रकारसे एर्ण हैं, उनके डिये तो 
उठ कहना नह वनता | वे तो प्रूज्य हैं | भगवानके ही सदश या 
भगवान भा काबानू है, परंतु जवतक साधक जौर साधनक 
अजे है, तवतक साधकके जीवनमें कमी किसी भी अवस्थाकी लेकर 
संतोष नहों होना चाहिये। उसके इंदयमें तो प्रतिदिन उत्तरोत्तर 
नित्य नया उत्साह, नित्य नयी व्याकुछिता बढ़ती रहनी चाहिये | 


फ्रिंती मो साथनाकी सफ़ब्ता उसके आगेकी नवीन साधनाको 
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उदयन कर देती है । जवतक कुछ भी करना शेष है, तबतक साधषनमें 
संतोष भा जाना साधनमें शिषिलुता उत्पन्न करता है, जो वासतवमें 
अप्तावषानी है | ज्यों-्यों साथक साधनसे अभिन्न होता जाता है, 
यों साध्यके लिये परम व्याकुछ्ता तथा उत्साह बढ़ता रहता है। 
इसमें साधनकी सफलता है ! 


(२२ ) 


यदि कोई कहे कि उत्साह और व्याकुछ्ता दोनों एक साथ 
कैसे रह सकते हैं! तो कहता होगा कि जिसके पानेकी तीज़ 
अमिदा होती है उसके मिलने ज्यो-ज्यों देर होती है, सों-ही-्यों 
व्याकुछता बढ़ती है और उसके पानेकी आशा रहती है इस कारण 
उत्माह कहता रहता है । जैसे क्रिसीको किसी महात्मासे मिलनेके 
हिये या किसी देवविग्हका दर्शन करलेके लिये किसी निश्चित 
खानपर जाना है। वहाँ जानेके लिये जिसकी तीत्र अमिछाषा है 
और किसी बिष्नके कारण जानेमें विरुम्ब हो रहा है; उस समय उस 
बिहम्बके कारण तो उसकी व्याकुछ्ता बढ़ती रहती है और कहाँ जानेसे 
अमिदापा पूर्ण होनेकी उमगमें उत्साह कढ़ता रहता है | अतः वह 
सब अ्रकारकी कठिनाइयोंका सामना करता हुआ मी अपने अभीश्की 
ओर चछ पड़ता है । उत्साहके कारण उसे चढनेका परिश्रम और 
कठिनाई दुःछाद नहीं होते, वितु अपने अभीष्टकी प्रातिमें देर 
अप्तद्य होनेके कारण व्याकुछता बढ़ती रूती है | इसी प्रकार 
ताधकके' जीवनमें भी उत्साह और व्याकुछ्ताका बढ़ते रहना 
पृत्त आश्यक है । 
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जब्तक मनुष्य वासनाओंकी पूर्तिके छुखमें रस लेता है, अपने 
मनकी वात पूरी होनेमें ही जो संतुष्ट हो जाता है वा जो आह्स्व 
और निद्रा आदि जठतामें रस लेता रहता हैं, उप्तके जीवनमें प्रेमकी 
लछाल्पा जाग्रत नहीं होती । इसी कारण उसझा न तो साधनमें 
उत्साह हांता हैं, न लक्ष्य-आतिकेलिये व्याकुछता आती है और न 
तम्यस्ता ही होती है । 


देखा जाता है कि जबतक साथियोंका मन एक नहीं होता, 
उसपें भेद रहता है, तबतक वे छोटे-से-छोटा काम भी पूरा नहीं कर 
पते और आपसमें मतभेदका इन्द्र बना रहता हैं; किंतु जहाँ मनकी 
एकता होती हैं, वहाँ कठिन-से-कठिन काम भी छुगमतासे पूरा 
. हो जाता है। 

जहाँ साथियोंके और साधकके विचारोंमें भेद हो वहाँ साधकको 
चाहिये. कि जो प्रवृत्ति विव्रेकके प्रतिकूल न हो, उसके लिये अपने 
साथियेंके मनमें अपना मन मिछाकर एकता कर छे। दूमरोंके 
अविक्ारकी रक्षाके लिये अपने मनकी बात पूरी करनेका आप्रह 
हपू्रंऊ त्याग दे और यदि उनके मनकी वात विवेकके विरुद्ध हो तो 
बिना किसी देषभावके उनका साथ छोड़ ढे। त्यागका फू सबसे 
अधिक त्याग करनेवालेको मिलता है | अत: साधकको सब प्रकारकी 
चाहका सर्रया त्याग कर देना चाहिये । त्यागसे ही सदा रहनेबाली 
शान्ति मिलती हैं। 


छाथककी प्रवृत्ति तो दूसरोंके द्वितमें होनी चाहिये और 
जिदृत्तिकाल्म उसको सबसे अत होना चाहिये | 


ञः 


श् 
|, 
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जगत और शरीरक्ा सम्स्य कासे है। इनका चिन्तन करना 
व्यय है । इनके विन्ततसे कोई छाम नहीं होता | 
आत्मा और परमात्माका सस्वन्ध चिन्तनसे है । इसमें कर्मकरी 
अपेक्षा नहीं है; क्योंकि जो वस्तु चिन्तनसे मिलती है, वह कर्मसे 
सहों मिव्ती और जो कर्मसे मिलती है, वह चिन्तनसे नहीं मिलती | 
बुद्धिकों विधादमें न लगाकर सथक्री खोजमें छगाना चाहिये | 
ब्र्कों उपभोगमें न छगाकर दूमरोंका दुःख मिटानेमें छगाना चाहिये। 
प्मयक्रों व्यय विन्तनमें ने लगाकर सार्थक्र चिन्तनमें गाना चाहिये | 
संगोगजनित छुखकी प्राप्ति मद चाहता है । विवेक को वह प्रिय नहीं 
है । वस्तु, अवस्था और परिणितिके सम्न्धसे होनेवाडा छुख वास्तमें 
पुल नहीं है । उप्तका जन्म दूःखसे होता है और अन्त भी दुःछरमें 
ही होता है । जत्र पयास॒क्ा ढुःख होता है तमी जड पीनेमें छुल 
मादूप होता है । भूखका दुःख ही भोजनमें छुद्व देता है । इसी 
प्रकार सुखके वियोगमें मी दुःख ही बच रहता है | 
( २३ ) 
प्रककों चाहिये कि वित्त-शुद्धिके हिये अपनी योग्यता और 
हुतके अनुरूप ऐसे साधनको अपनावे जो किसी दूसरेपर अवर्म्बित 
ने हो अर्थात्‌ मिक्षमे अपनेसे भिन्न किसी व्यक्ति; पद, स्थान या 
परिथ्थितिके पहयोगकी आवश्यकता न हो और जो सर्वथा खतन्त्र हो | 
वेदान्तमं जो विवेक, वैराग्य, शमदमादि परदूसम्पत्ति और 


मुमुश्ञुत--यें चार साधन बताये - हैं, उनमें भी साधक सर्वथा 


छत्तनत्र नहीं होता; क्योंकि इरन्द्रियोंकी वशंमें करना, मनको वमें 
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करना, शीतोप्णको सहन करना आदि साधमनोंके डिये शरीरमें बल 
चाहिये । 
इसी प्रकार तप करनेमें, दान देनेगें, ती-सेबन करनेमें, 
एकान्त वास करनेमें अथबा किसी प्रकारकी परिश्थितिको बनाये 
रखनेमें भी मनुष्य खतन्त्र नहीं है | 
जबतक साधक यह घतोचता रहता है कि जब अमुक तीर्थमें 
जाऊँगा तब साधन कहँँगा, ऐसा वातावरण मिलेगा तव साधन करूँगा, 
शरीर खस्थ होगा तव साधन करूँगा, हत्याहि, तत्रतक जीवमका 
अमूल्य समय यों ही चल जाता है, साथनमें प्रवृत्ति नहीं होती | 
जो साधक अपने साधनमें दूसरेके सहयोगकी आशा रखता है 
या उनकी सहायता लेता रहता है, उसका उन व्यक्तियोंम मोह और 
पदारोमें आसक्ति हो जाती है, अतः चित्त बुद्ध नहीं हो सकता । 


विश्वास, त्याग, प्रेम और करतैब्य-पाढन--.इन साथनोंमें मनुष्य 
सबधा स्वतन्त्र है | किसी भी व्यक्ति या वस्तुका संयोग करना मनुष्पके 
हायकी वात नहीं है, परंतु त्यागयें कठिनाई नहीं है । इसी प्रकार 
विश्वासके लिये भी किसीके सहयोगई। जरूरत नहीं है। जबचाहे 
अपने इष्टपर मनुष्य विश्वास कर सकता है । प्रेममें भी परतन्त्रता नहीं 
है । हरेक प्राणी प्रेम करनेमें स्व॒तनत्र है | एवं अपना कतेत्य पालन 
फरनेमें भी किसी प्रकारकी परतन्त्रता नहीं है; 
आदर ओर प्राप्त वठका सदुपवोग ही 
मनुष्य हरेक परिस्थितिमं कर सकता 
होकर अपने आपको प्रमुके समर्पण 


क्योंकि प्राप्त विवेकका 
उसका क्॒तेब्य है, जो हर 
है । संसार और शरीरसे विमु् 
करके उनपर निर्भर रहनेमें उनकी 


सथम भाग ] 
१ औहगुका कतदे; आश्रित हो जानेंगे किसी प्रकारकी भी कथिनाई नहीं 
४ । अतः यह साकन अन्त तुयग भर अप्रोघ है | 

जो गनुष्य दहरोंकी आाखतासे, उनके त्याग, परि्रतम एवं 
कनग्बप्सयगतासे अपने अधिवारकों छुरक्षित रहता है, अपने मनकी 
बान पूरी करता रहता है तथा अपने मनकी वात प्ररी न होनेपर उनके 
ऋमेमिं दोप निकाटना है और उनपर क्रोध करता रहता है, उसका 
नित्त युद्र कहीं हो तत्नता । हों, जो लोग उसका आदर करते हैं, 
ठत्के अधिकारदी रक्षाके शिये अपने कर्तंन्यका प्राहन करते हैं, क्रो 
कारनेपर भी नाराज नहीं होते, प्रशुत अपने ही द्ोपका अबुभव 
बाते हैं एवं अपना शोई अविकार नहीं गानते, उनका चित्त अवश्य 
शुद्ध हो तकता है; उनका व्यवह्दर भवरय साधन माना जा सकता 
है; परंतु यदि थे भी वही काम किसी सांसारिक छुखके छालचसे या 
किसी प्रकारके भयसे करते हैं, चित्तश॒द्धिद्वारा अपने वक्ष्यकी ग्राप्तिके 
उ्देययसे नहीं करते तो उनका भी चित्त शुद्ध नहीं हो सकता । 

अंत; साधकको चाहिये कि साधनके लिये किसी भी व्यक्ति, 
बरस्तु, परिखिति और स्थान आदिकी आशा न करे। जब जो परित्थिति 
अपने-आप प्राप्त होती रहे---उसे प्रभुक्ा विधान, उनकी अहैतुकी 
कृपा मातकर साथनपरायण हो जाय और उत्त प्राप्त परिखितिका 
सदुपयोग करता रहे । अर्थात्‌ किततीपर अपना अधिकार न माने और 
-दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करता रहे तथा अपने शरीर और प्राप्त 
पदाेंद्ठएा ऐसी सेश, जिसमें उनका हित और असंबरता निहित हो 
करता रहे और किंती अ्कारके अमिमानकी खान न दे । 
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(२४ ) हि 
पहले यह बात कही गयी थी कि जवतक सावक छतस्त्र ओर 
हुइम साधनकों नहों अपनाता, साध्यकी प्रातिके छिये दूसरोपर 
निर्भर रहता है, तब्तक उसका चित्त शुद्ध नहीं होता । 


यहाँ दूसरोंसे अभिप्राय इससे या अपने आपसे और कत्तत्यसे 
नहीं है; क्योंकि इसे ताधकक्ा भेद नहीं है । उससे तो साधकका 
नित्य सम्बन्ध है। जिनसे खहूपका या जातिका तित्य सम्बन्ध नहीं 
है, माना हुआ सम है, वे ही दूसरे हैं| 

जब मनुष्य दूसरोंके कर्तव्यपर निर्मर होकर उनको साथनमें 
सहायक मानता है, तब्र उनके अनुकूल व्यवहारसे तो उनमें आसक्ति 


हो नही है और प्रतिकूल व्यवहारसे क्रोध हो आता है। ये दोनों 
ही तित्तकी भशुद्विके मुख्य कारण हैं | 


विचार करनेपर माहम होता है कि साथन करनेमें भलुष्य सर्वधा 
खतन्त्र है| जो परिख्िति और योग्यता उसे वरतमानमें प्राप्त है, उसीमें 
« बहू साधन कर सकता है; क्योंकि ग्रा्त परिख्थिति 


रिज्ितिका सहुपयोग ही 
साधन है और उसकी सफलता भी निश्चित है | इसपर भी साधनमें 
प्रवृति और रुचि नहीं होती, जो काम करना ठीक सम्इते हैं उसे 
नहीं कर पते । यही स्से बड़ा आश्चर्य हर । प्राप्त विवेकके द्वार 
सघकको वोज कानी चाहिये कि वास्तव इसका कारण क्या है । 
विचार करनेपर मद होगा कि प्राय: जो अपनेको साधक मानते हैं” 
जैर सातनके उद्देश्यसे घर्ार और कुठुप्पसे सम्बन्ध छोड़कर अछग 
खरे हैं, वे मी अपने सामियेंसे एवं जिससे किसी प्रकारका सम्पर्द 
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है, उनसे किसी-त-किसी प्रकारकी आशा रखते हैं | उनके कर्तव्य 
अपने मनकी बात पूरे करना चाहते हैं | अपने अविकारका त्याग 
करना और भगवानके नाते दूसरोंके मनकी बात परी करना, अपना 
कतेन्य नहीं समझते | इसडिये उनका चित्त घुद्ध नहीं होता | 
दूसरा कारण यह भी माछ्म होगा कि जो काम करते हैं, उसे 
जिस प्रकार करना चाहिये ठीक उप्त प्रकार पूरा नहीं करते | निसत 
किसी प्रकारसे उसे समाप्त कर देना चाहते हैं । अतः उसके संकल्प 
दूसरे तमयमें उठते रहते हैं, उसका चिन्तन नहीं छूठता | 
इसश्यि साधकको चाहिये कि जिस समय जो काम करे, उसे 
भग्वानका काम समझकर उनकी प्रसन्नताके लिये उत्साहपूवक उठ 
पूरा मत लगाकर उसे सुचारुरूपसे प्रा कर दे ताकि कामसे अढुग 
होते ही मन संकल्परहित हो जाय । या अपने ग्रेमास्पद के चिन्तनमें 
लग जाय और हृदयमें उनके प्रेमरसका अनुभव होने ढगे | 
जिप प्रकार एक सती ञ्री हरेक काम अपने पतिकी प्रसनताके 
हिये सुचारुरूपसे करती है, उसमें गढती नहीं करती और जिस 
प्रकार वह पतिके मनमें अपना मन मिला देती है | अपना कोई 
आग्रह न रखकर पति जो चाहता है वही करती है और पतिकी 
- प्रतनताके लिये पतिके मित्र, सम्बन्धी, पिता-माता, भाई-बहिन आादिकी 
सेवा भी बढ़े प्रेम और उत्साहके साथ कुशल्तापूर्वक करती है। 
क्रम किसी प्रकारकी अस्ावधानी, अवहेलना या आढस्य नहीं करती | 
जिस प्रकार एक श्रेष्ठ शिष्य अपने गुरकी प्रसतताके डिये; एक श्रेष्ठ 
पुत्र अपने माता-पिताकी प्रसनताके लिये; एक पिता अपनी संतानकी. 
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प्रसक्षताके डिये, अपने खार्थक्रा त्याग करता है। अपने मनवी वात' 
छोड़कर उनके अनुकूल व्यवहार करता है । बैसे ही साधककों भी 
अपने प्रभुकी, प्रसन्‍वताके लिये अपने मनकी वात छोड़कर सबके 
साथ उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिये। 


जो री अपने छुखके लिये पतिकी सेवा करती है । अपने 
पतिसे अपने मनकी बात पूरी कराना चाहती है. और जो पति अपने 
मनकी वात खीसे पृणते कराना चाहता है| अपने छुछ-भोगके लिये 
खोका पान-पोषण करता है | उनका जापसमें संघर्ष वना रहता है, 
प्रेम नहीं होता और वे एक दूघरेकों छोड़ भी वहीं सकते | इसी 
प्रकार गृह और शिष्य, पिता और पुत्र, मित्र और मित्र; सेवक और- 
स्ामी इन सबके सम्बन्धमें समज्ञ लेना चाहिये | 


जो साधक भगवानक्की मक्ति, उत्तका भजन-स्मरण अपने 
सुख-आपिकी इच्छासे करता है। भगवानसे ढुछ लेना चाहता है, 
जिप्तको उनके प्रेमकी अमिदाष्रा नहीं है, उसका चित्त भी सर्वया 
शुद्ध नहीं होता और वह भगवानका ग्रेमपात्र नहीं वन सकता । 


इसलिये साथकको चाहिये कि दिन-रातके चौबीस घंटे एवं 
साधनके आरम्भ एत्युपर्यन्त जो कुछ करे, प्रभुकी प्रसन्‍नताके लिये 
करे, उनके ग्रेपकी छाब्साके अतिरिक्त किसी प्रकारदी चाह न करे | 
अपने सरे जीवनको साधन वनाले | भज्ञन-समरण, खाना-पीना 


व्यवहार-त्यापार और अतिवि-सकार-सेवा आदिमें कोई प्रीतिका 
ऊंट ने रहे 


मेथम भाग ७९ 


आजकछ लोग अपने पथकवरादोंके कर्तग्पसे अपने अधिकारदी 
व और अपनी चाहकी पूर्ति चाहते हैं । हरेक महुष्प हूसरेके 
कर्तव्य और अपने अधिकारकी ओर देखते हैं । अपने करतव्यकी ओर 
नहीं देखते | इस कारण न तो घर्म-पालन होता है और न आपप्रमें 
प्रेम ही घुरक्षित रहता है | गुर शिणकों उसके कर्तव्यकी बरट्ि 
दिखाता है । साधु गृहस्थक्रो उसके कर्तव्यक्री बात बताता है और 
अपने मनके थोड़ा-सा भी प्रतिकूल होनेपर क्रोध करने छागता है | 
गृइथ्थ देखता है, यह कैसा साधु है | क्या साधुके भी कमी क्रोध 
आना चाहिये ! इसी प्रकार एक दूसरेके दोधोंक्रो देखते रहते हैं । 
तब उनका अन्तःकरण शुद्ध केसे हो ! 

इस प्रकारके व्यवहारमें जब पिता पुत्रसे कहता है कि 'तूअपुक 
काम हमारे मनके अनुकूल नहीं करता, तू बड़ा नाढायक है ।? तो 
पुत्र यदि सामने नहीं कहता तो उसके मनमें तो यह भाव आ ही 
जाता है कि “भू तो इनकी है और मुझे नाणयक्र बताते हैं अतः 
यदि क्रिमीको द्ितकी बात बतानी हो, तो भी बुद्विमान्‌ मतुष्षको 
चाहिये कि पहले उसमें थार और विश्वास उत्मन्न करे । जब उसे 
यह विश्वास हो जायगा कि ये मेरा सत्र अकारसे हित चाहते हैं; 
इतका कोई खार्य नहीं है, तमी वह उनकी बात मानकर उसके 
अनुश्षार चलनेका प्रयत्न करेगा । 

वित्तशुद्धिके लिये व्यवह्यारमें समता भी होनी चाहिये। विषमताके 
व्यवद्ारसे वित्त अबुद्ध हो जाता है । इससे मलुष्यफी साधनमें रुचि 


नहीं होती [ 
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आजकछ देखा जाता है कि छोग अपने सापियोंमिं और जिनके “ 
साथ समयपर सम्पर्क होता है उनमें व्यवहारका वहुत भेद रखते हैं । 
पिता मिस प्रकार अपने पुत्रसे प्रेम करता हैं--वैसा भाईके पुत्रसे 
या पड़ोध्ीके पुत्रसे नहीं करता | छी अपने पतिकों जेसा भोजन 
देती है, अपने देवर जेठको वैसा नहीं देती । जैसे अपने पुत्रकों देती 
है, वैसी देवर-जेंठके पुत्रोको नहीं देती। औरकी तो कौन कहे अपने 
ही शरीरसे उत्पन्त पुत्र और पुत्रीमें भी भेद रखती है | समझती है. 
कि पुत्र तो अपने धरमें रहेगा | कमाकर हमारा पालन-पोपण करेगा, 
छड़की तो अपने घरकी होगी । हमें तो उल्टा देना-ही-देना रहेगा । 
इसी प्रकार अपने सगे-सम्बन्धी, जान-पहचानके व्यक्तियोंमें और 
अपरिचित आगम्तुक व्यक्तिके साथ भी व्यवहारमें भेद होता है। 
उपर्युक्त भेद केवल कर्ममें हो या आवश्यकताके भेदसे हो, या जिसका 
सत्कार करना है, उसकी रुचिके भेदसे वस्तुका भेद हो तो कोई 
हानि नहीं है | वह तो होना ही चाहिये, परंतु प्रेमका भेद नहीं 
होना चाहिये | प्रीतिकी एकता होनी चाहिये । पर होता बिल्कुल इसके 
विपरीत है | किसी समय किसी कारणसे बस्तुमें भेद न होकर भी 
प्रीतिमें भेद हो जाता है । इससे न तो चित्त शुद्ध होता है, न प्रेम 
बढ़ता है, न आपसेमे एकता आती है. और न शान्ति ही मिल्ती है। 


अतः साधकको चाहिये कि जिसके साथ व्यवहार करे, उसे 
ईश्वरका खरूप माने अर्थात्‌ यह समझे कि ख॒र्य भगवान्‌ ही छूपा 
करके मेरी सेवा खीकार करनेके लिये इस वेपमें आये हैं। अथवा 


यह समझे कि स्वेब्यापी भगवान्‌ इसमें विद्यमान हैं, अतः इसकी 
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सेवा उन्हींकी सेवा है | यह भी न हो सके तो कम-से-कम यह तो 
पमल्े क्ि जो समस्त जगतके कर्ता-संहर्ता और खाप्ती हैं, यह भी 
उन्होंक्रा हैं । अतः इसके आदर, सत्कार एवं सेवासे भगवान्‌ प्रसन्न 
होंगे । मुझे उनका प्रेम प्राप्त होगा !इस भावकों लेकर प्रेम और 
उत्साहके सहित उप्तकी हरेक आवश्यकताकी पूर्ति करे तथा सब कुछ 
भावानका है; उन्हींकी वस्तु उन्हींके काममें छग रही है, इस 
मावनासे अपने मनमें किसी प्रकारका अमिमान न आने दे। इस 
प्रकार व्यवहार करनेवाले साथकक्ा चित्त जुद्ध हो जाता है | उसको 
किसी प्रकारकी भोगवासना नहीं रहती । निःस्त्रार्थ प्रेम ही वासतवमें 
भक्ति है और तब वासनाओंसे रहित होना ही मुक्ति है; अतः भक्ति 
चाहनेवाले साथकोंमें प्राणिमात्रके प्रति अगाध प्रेम रहना चाहिये 
आर सुक्ति चाहनेबाले साधकोमें सब प्रकारकी वासनाओंका अभाव 
होना चाहिये । 
( २५ ) 

यह पहले कहा गया था कि चित्तशुद्धिके लिये माने हुए 
सम्तन्धका त्याग करना अनिवार्य है । 

साधकको चाहिये कि शरीर और संसारके साथ जो माना हुआ 
सम्बन्ध है, उत्तकों तोड़कर अपने अभुपर विश्वास करके उनके साथ 
सम्बन्ध जोड़े, उनके स्वरा और किसीकों अपना ने माने । 

उनको अपना मननेमें और उनसे प्रेम करनेमें साधक सदैव 
स्वतन्त्र है | हाँ, मगवान्‌ उसको अपना मानें या न मानें, उसे अपना 
प्रेम प्रदान करें या टुकरा दें, यह उनके हापथकी बात है । इसमें 
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साधकके बशवी वात वहीं है; परंतु उनके ठुकरनेपर भी उनको 
अपना मानना, उतसे प्रेम करना और उन्हींपर निर्भर रहना---इसमें 
तो साधक किसी अ्करार मी पराधीन नहीं है। क्या गोपियोंको 
भगवानने नहीं हुकगया; प्रंतु इतनेपर भी क्‍या वे कभी उनसे विमुख 
हुईं ? क्या उनको अपना मादता और प्रेम करना छोड़ दिया £ नहीं, 
वे चाढ्े ठुकरावें औरचाहे प्रेम करें---प्रत्येक अवस्थामें उन गोषियोंकी 
तो वे अपने ही दीखते ये। यही कारण था कि भगवान्‌ अलग रहते 
हुए भी उनके पास ही थे । मगधान्‌ श्यामछुन्दर भी उनके प्रेम 
इतने मुख्य थे कि उनका स्पर्श पाकर आये हुए पुष्पको देखकर प्रेममें 
विभोर हो जाते, उनके चरणकी रज हवामें उड़कर शरीरपर पड़ती 
तो अपनेक्ों धन्य मानते | 
कोई कहे कि भगवानको तो हमने कभी देखा नहीं, हम कैसे 
उनको अपना मान छे और कैसे उनसे प्रेम करें तो इसका उत्तर यह 
है कि जिस संघार और झरीरको तुम देख रहे हो; इससे सम्बन्धका 
त्याग करनेमें तो तुम स्वतन्त्र हो । यह सम्बन्ध तो तुम्हारा ही 
बनाया हुआ है। अतः इससे सम्बन्ध तोड़कर सर्वश बिमुख हो 
जाओ | ये यह तुम्ारे पीछे-पीछे दौड़े तो भी तुम इसकी ओर 
दष्धियात मत करो । जब तुम्हारा इससे सम्बन्ध नहीं रहेगा, तब 
भगवानसे सम्बन्ध अपने-आप हो जायगा । इसको पीठ देते ही तुप 
मगवानके सम्मुद्र हो जाओगे, सम्मुछझ होते ही तुम्हारे अनन्त जन्मोंके 
पर्षोक्ता नाक होकर तुम्हारा चित्त उसी क्षण झुद्ध हो जायगा और 
शगगन, नुपक्री झपदा झेंगे । तब तुम भगबानकों देख छोगे। 
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कोई कहे कि पहले हमको भगवानका प्रेम ग्राप्त हो जाय तब' 
हम इस जगतसे सम्बन्ध छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता | यदि कोई 
अपना मुख गिलोयसे भर ले और कहे कि मिछ्तीका मिठास प्राप्त 
होनेपर गिलेयक्षा त्याग कहँँगा | यह जैसे सम्भव नहीं, इसी प्रकार 
जबतक साधक संप्तारकों पीठ देकर भगवानके सम्मुख नहीं होता, 
तबतक उनका प्रेम प्राप्त होना सम्भत्र नहीं है। उनसे सम्बन्ध 
ओड़नेके लिये अर्थात्‌ जिनसे साथकका नित्य सम्बन्ध है और जिनको' 
बह अपने ही प्रमादसे भूछ गया है, उत्त भूलको मिटनेके लिये अपने 
माने हुए सम्बन्धकों पहुे मिठाना होगा । 

शरीर और संप्तारसे सम्बन्ध टूटते ही निर्वासना और असंगता 
प्राप्त हो जायगी, रागका सर्वया अभाव हो जायगा । निर्वाधषनासे योग, 
अप्षंगतासे बोब और समर्पणसे अनुराग अपने-आप ग्राप्त हो जाता है 
यह नियम है | ह 

जगवसे उम्बन्ध तोड़नेंसे मुक्ति और भगवानसे सम्बन्ध जोड़ 
लेनेपर भक्ति स्वतः हो जाती है । 

( २६ ) 

जवतक साधककों अपने छक्ष्यकी ग्राप्तिमं किसी प्रकारकी 
उल्झन या कठिनाई मादम हो, तबतक समझना चाहिये कि वित्तमें 
किसी-म-किसी प्रकारकी भश॒द्धि है । 

जबतक मनुष्य पराधीन रहता है, अपनी कामनाकी पूर्ति 
दूसरोंसे चाहता है, तबतक उसका चित शुद्ध नहीं हो पाता । 
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, संतोंका कइना है. कि जब मलुष्य आजाद ( खाधीन ) ही 

नाता है, तब छूँखार शेर उसे गोदमें ले लेता है, इक्ष उसे फछ देने 

लगते हैं | भाव यह कि चाहरहित मतुष्यकों सत्र उस्तुए अनायात्त 
अपने-आप ग्राप्त होती हैं । 


साधकको चाहिये कि या तो समीकों अपना समझे या क्रिसीको 

अपना न समझे | ये दोनों ही साधन हैं | सबको अपना समझनेवाला 

* सबसे समान ग्रेम करता है । ग्रेमसे देना-ही-देना रहता है। किसीसे 
कुछ लेनेकी भावना नहीं रहती | अतः सब प्रकारसे प्राप-शक्तिके 
द्वार सबका हित करना, उस शक्तिको उनके हितमें छगा देना और 
चदलेमें उनसे कुछ लेना नहीं, यही सबको अपना समझना है। 
एवं सबसे असर हो जाना ही अपना न समझना है | जो दूसरोंसे 
कुछ लेनेके लिये उनको अपना समझता है, वह कभी गुलमीसे नहीं 
छूटता । जिस-जिप्त मोगको वह चाहता है, उस-उसका गुलाम व 


जाता है, अतः खाघीन नहीं हो पाता और उसका चित्त अशुद्ध 
होता रहता है | 


चित्तकी गुद्धिके लिये क्षमाकी वड़ी भारी आवश्यकता है अतः 
सावकको धमाशील होना चाहिये | जब कमी उसे माछम हो कि 
मेरे हे 
मेरे कारणसे किठ्ठीको कष्ट हुआ है, मुझसे किसीके प्रतिकृ व्यवहार 
हो गया है, तो तुर्त उससे क्षमा माँग ले | यदि अपनी गदती का 
: मास काहन्तरमें हो तो मनसे क्षमा माँग ले और पुन: बैसी 


न बरनेका दृढ़ संकल्प कर ले | इससे साधकरें 
[37] 


गरती 
हे निर्दोषता आती है| 
यदि किसी दूसरेका व्यवहार अपने प्रतिकूड हो तो तत्काल 
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ही उसे क्षमा कर दे | अपने मनमें यह भाव ही न हने दे कि 
उसने कोई अपराब किया है, ताकि उससे बदछा लेनेकी भावना कभी 
भी उत्चन्न न हो | यह भाव रक्‍्खे कि सरकारसे या ईश्वरसे भी 
उसको क्ित्ी प्रकारका दण्ड न मिले, बल्कि ईख़रसे यह प्रार्थना 
करे कि इसकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिये ताकि यह धन्य किपीके प्ताथ 
बुग व्यवहार न करे । इससे साधकमें वैर-भाव मिट जाता है | 

जो खयं दुखी होता है, वही दूसरोंको दुःख देता है। जिसके 
पास जो वस्तु होगो वही तो देगा | जिसके पास दुःख है 
ही नहीं, वह कहाँसे देगा | दुखी प्राणी हर प्रकारसे दयाका पात्र 
होता है | अत; क्षमाशील साधक कभी किस्तीपर क्रोध या द्वेष-भाव 
नहीं करता | उसे तो किप्तीका अपराध दीखता ही नहीं | वह तो 
दुःखका हेतु अपनी बेसमझीको मानता है | 

जो क्षमाशील साधक अपनी गल्तीके लिये दूसरोंसे क्षमा 
माँगकर और पुनः गछती न करनेक्ा संकल्प करके निर्दोष हो जाता 
है तथा अपने प्रति जो प्रतिकूल व्यवहार करता है, उसका दोष व 
मानकर वेर-भावसे रहित हो जाता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। 

आजकल जब क्रिंसीके मतके विपरीत काम होता है, तब उसको , 
क्रोष जा जाता है ! यदि कोई कहे कि क्रोध नहीं करना चाहिये 
तो ऋहते हैं कि 'क्रोध किसको नहीं आता ! कया मैं महात्मा हो 
गया : मैं तो गृहस्थ हूँ“““*** इत्यादि | यदि उनसे पूछा जाय कि 
आप महात्मा क्यों नहीं वन गये ! किसने मना किया था ९ मलुष्य 
ही तो महात्मा होते हैं?” तो इसका कोई उत्तर नहीं है | ऐसे 
प्राणियोंका चित्त शुद्ध नहीं हो पाता। 


जो मतलुष्प भगवानकी प्र तिको अपनी मानकर उससे मोग- 
वासनाकी पूर्ति चाहता है, उप्तके साथ प्रह्मति उदारताका व्यवहार: 

नहीं करती । उसको तो वह उसके कर्मानुत्तार न्यायोचित फल देती 

द्रे। ऐड होती, वल्कि क्रोध करती है। जेसे किसी 

१ ऑई अपनी समझकर उससे मोगकी चाह करे तो वह 

॥ ? क्या उसको शाप नहीं देगी ? इसी प्रकार ही प्रकृतिके 

बरमें समझ लेना चाहिये | परंतु जो प्रह्वतिको अपने प्रभुकी समझता 

'है, उप्से किसी प्रकाएका भी भोग नहीं चाहता, उच्चपर प्रद्भति- 

माता प्रसन्न होकर जैसे कोई माता अपने पुत्रका पालन करती है, 

उसी प्रद्वार उच्चद्मा पाकव-पोपण करती रहती है | यही कारण है 

'कि चाहरहित साधककों कभी अमावका भास नहीं होता । 


किसीको यह कभी नहीं समनज्ञता चाहिये कि पतनका कारण 
प्रारू्व है; क्योंकि प्रारूय किस्तीके प्तनका हु 


नहीं होता | 
ब्रिवेकका अनादर करनेसे और प्राप्त बल्का दुरुपयोग करनेसे ही 


जुप्यक्ता पतन होता है | 


जो मनुष्य अपने दोपकी ओर ध्यान न देंकर दूसरोंको दोषी 
मानता है और इस खयालसे कि 'यहाँ मेत आदर नहीं है, मेरे साथ 
है.4६ 40602 ठाक्षन | करते, पक जगह छोड़कर दूसरी जंगह 


जाता ६, उत्तको वहाँ भी आदर नहीं मिलता; क्योंकि दूसरोंसे छुछ 
वदनताल मनुय्यका काई भा अर नहीं करता । 
हर 


जेंसे कोई बेबकूफ 
मकर सी कोन उसे केबकूड कईने छो एवं उस अपमानसे 
इचनके छिय बह बड़ी अपरिचित स्पानमें चछा जाय, 


वह जाक्षर 
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कद जमीनके छऱेमें वैधकर मोजन करे और इस छयारसे इधर-उधर 
हे र्दे कि कोई दूसरा देख न ले, कोई मुझे वेबकूफ़ न समझ 
ले | इस परिखितिमें उसे देखनेवाले उससे कहें कि “अरे वेषकूंफ | 
यहाँ क्या कर रहा हैं ! तो वह क्या समझेगा | वह मनमें यही 
छामझेगा कि यहाँ भी छोगेंने मुस्ते पहचाव डिया | कहनेका भाव 
यह है कि जबतक उसमें वेबकूफ़ी वनी रहेगी; वह कहीं भी किससे 
हिप्री नहीं रहेगी | इसी अक्ार जवतक मनुष्य अपने दोषकों रवय॑ 
नहीं मिटा छेगा, तबतक कईीं भी उसे घुख और शान्ति नहीं मिलेगी । 

गश्णि तापवाकों चाहिये कि जब जहाँ जो परिण्चिति प्रा 
है उततका संदुपयोग करे | ऐसा करनेसे उसकी उम्नतिका मांगे 
अपने-आप खुल जाता है और उसकी उद्नतिके डिये जब जैसी 
परिस्थिति आवश्यक होती है, अपने-आप अनायात्त प्राप्त हो जाती 
है । जब भगवान्‌ उसका एकान्तवास आवश्यक समझते हैं; तब वैसी 
ही परिस्थिति पैदा कर देते हैं । ः 

साधकके लिये सबसे अच्छा जीवन वही है जब हृदयमें निस्तर 
प्रेमकी गद्गा लक्ष्गती रहे | अहं--भमिमावसे सर्या शून्य हो, किसी 
प्रकारदी चाहका उदय न हो, शरीर विश्वके काम आता रहे दया 
जीवन सर प्रकारसे [र्ण और अनन्त हो | 

जीवन बदल जाना ताथकषका दूसत जन्म है । यहोपवीत-संस्कार 
हो जानेपर जो 'हिंज' कह्दा जाता है, उसका यही भाव है कि वह 
उसका नया जन्म है अर्थात्‌ उसे बेदके ज्ञानका अधिकार प्राप्त हो: 
गया है | इसी प्रकार किपी प्रकारकी दीक्षा देकर उसके अहंको 
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बदल देना, गृहस्थसे वानप्रस्य या संन्यास ग्रहण कर लेना भी दूसरा * 


जन्म माना जाता है, क्योंकि उ्तसे उत्का अहं, परिवर्तित होता हैं | 

जब सब प्रकारके दोषषोंका अभाव होकर चित्त जुद्ध हो जाव; 
तब साधकको समझना चाहिये कि मैं अब पहलेबाज् नहीं हूँ । मेरा 
यह दूसरा जन्म है। परंतु उसमें भी योगके, बोधके या प्रेमके 
अमिमानका भात नहीं होना चाहिये । 

प्रेमी भक्त मगवानसे अपने उद्धारकी भी कामना नहीं करता | 
वह तो सर्वया निष्फाम रहता है | 

( २७ ) 

चित्तकी शुद्धिके प्रसड़में क्षमा माँगने तथा करनेक्ी बात पहले 
कही गयी थी। भव यह कहना है कि मनुष्यको अपना दोष 
खीकार करनेमें और क्षमा माँगनेमें संकोच क्‍यों होता है । विचार 
करनेसे माह्म होगा कि उप्तक्नो दोषी बने रहनेमें उतना दुःख नहीं 
है जितना कि दोपी कइलानेमें है | वह चाहता है कि लोग मुझे 
अच्छा आदमी समझते रहें, मेरे दोष प्रकट न हों, छिपे रहें । इस 
भावनासे दोषोका पोषण होता रहता है और अन्तःकरण बुद्ध नहीं 
होता । 

प्रायः देखा जाता है कि कोई हितचिन्तक मित्र, माता, पिता 
और गुरु भी कित्ीका कोई दोष बतलाते हैं. तो स्वीकार करा तो 
$ रह, वह झुश्नणकर उसकी सफाई देंने छग जाता है । अपने 
दोपको ठिपानेके लिये अनेक प्रकारके 


के नये दोष उत्पन्न कर लेता है । 
पहेतिक कह देता है कि 'जब्र अपनेपर आती है, तब माछूम पड़ता 
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ह | दूसरेक्ों तमताना सइज है । यदि तुम मेरी थ्थितिमें होते तो 
नुम भी ऐसा ही करते, इत्ादि | यही कारण है कि जो मनुष्य 
अनेक बसे सत्सड़ करते हैं, वे भी आजतक अपने वित्तकों शुद्ध 
नहीं बना सकते | 

अतः सावककों चाहिये कि अपने चित्तके दोपोंकों देखकर 
दुखी हो और दोधी कहशनेसे न डरे एवं निर्दोग बननेकी कोशिश 
करे और निर्ेसाक्री ख्यातिका रक्त न ले; क्योंकि निर्दोपताकी 
ख्थानिका रत मनुप्यक्रा चित्त शुद्ध गहीं होने देता अर्थात्‌ उसको 
निर्दोग नहीं बनमे देता | अत; यदि कोई अपना दोप बताये तो 
ल्षुर् ने द्ोकर उसे अपना हितैपी मानना चाहिये और उसकी बात 
सुनकर सका देने कोशिश न करके अपने दोपोंको सूह्मइश्सि 
देखना चाहिये तथा उनको मिटा देना चाहिये | दोपोंक' मितना 
कठिन नहीं है; क्योंकि दोष प्राणीमें खामाविक नहीं हैं, उसके 
प्रमाइसे उल्नन्‍्न हुए हैं ) 

जो छोग यह सोचते हैं कि 'दोप किसमें नहीं है, बड़े-बड़े 
छोगोंमें भी देखे जाते हैं |! इस प्रकार दूसरोंके दोषोंकी ओर 
देखनेवालिका वि शुद्ध नहीं होता; क्योंकि उसे अपने दोपोंके बने 
रहनेका हु।ख नहीं दोता जौर उनको हटानेके हिये प्रयत्न नहीं होता, 
बल्कि निराशा दैदा होती है | 

अत: साधक्रकों चाहिये कि उक्त अकारसे दूफरोंके दोषोंकी 
ओर देखकर संतोष न करे और अपने दोष पिशनेसे निरत्साह न 
हो, बल्कि अपने दोषोंकों गहराईसे देखे और उनके न मिटनेसे 
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हुववी हो । यही दोपोंको मिटानेक्रा उपाय है । जो अपने दोपोंको , 
देख-देखकर दुखी होता है और उनको मिठानेके छिये साधन करता 
है, उसमें दोप नहीं रह सकते | 


बंद दूसरे छोग बढ़ाई करे, निर्दोष बतावें तो साथककों हृदयसे 
उसका विरोध करना चाहिये और बिना संकोचके अपने दोष छोगोंके 
सामने खीकार कर छेने चाहिये एवं साथ-ही-साथ भगवानकी अपार 
दयाका अनुभव करना चाहिये कि उनका कैसा मधुर खभाव है, जो 
मुन्न-जैसे अधमको भी लोगोंकी दृश्टिमं सम्मानके योग्य बना देते हैं ) 
अपने दापोंको जाननेके डिये मुप्यकों झपने चित्तकी दशाका 
अध्ययन करना चाहिये | यदि क्िस्ती छड़की या द्रीको देखकर 
उसकी छुन्दरतापर दृष्टि जाय, मनको वह प्रिय छगे तो समझना 
चाहिये कि मेरे मतमें जमीतक ( चमढीके ) सौन्दर्यका मह्त है । 
अत: मुझमें 'कापका दोष विधमान है | यदि उसे देखकर किसी 
अकारका बुरा भाव ढत्पन्न न हो तो भी घुन्दरताकी प्रियता भी तो 
कामका दोष ही है | इसी प्रकार किसी मकानकों देखकर उसकी 
वनावदकी छुन्दरताका या उपयोगिताका महत्तत माहप्त हो तो समझना 
चाहिये कि मनमें अमीतक “छोमका दोफ है | यदि सम्पत्तिशाली 
व्यक्तिको देखकर सम्पत्तिका महत्त माछप हो, किसी घवीके जीवनसे 
उनका महत्त माछ्त हो तो समझना चाहिये कि जभीतक ढोभमका 


दोप है | यदि घरपर अतिथि आयें तथा उनका सत्कार करनेके लिये 
जो दूध, अन्न, फछ या दूसरी वस्तुएँ ढर्च हों, उनकी और मन 
जकर्षित हो तथा ऐसा भाव उठे कि आज इतनी पात्रामें अमुक-अमुक 
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हा महा, लहुदर इसी है, यह व्यर्थ जायगी | इस 
परक्य इसे बादुणकीा गहरा अनीस हो तो साप्नना चाहिये कि 
4 मसमें टोमदा दोष नहीं होगा, वह तो 
शिदन ४ कँयएी गेगल सत्र मिट्ेगा, उसना ही सौभाग्य 
गहरा । सता हि कगु्यावा शोर नहीं जायगी | जिप्त प्रकार 
उद्धी प्रकार उसके खचके रसका 


$ 
कह ६॥ हर] दी रक ४५ 8: नि, नल ५ मेहर 
दप्मांगस मत हम हो है; क्योकि उपक मनर्म धतका महत्व वतमान 
खुद € | दातिएक दोगेतों अपने हुबदा टेतु समझकर जो उनमें 


ब् 


हि 
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व्रिगनी है, मद गोहिया दोप! है । 2 सी प्रकार अपने शरीरकों हए-पुष्ट 
दर सलाव इखरज हग्रसक्तता होती है या भी मोह है। एवं 
कसा सकंय और बद्मान्‌ मलुप्यक्ों देलकर अपने मनमें उसका 


पट स्य माडम हो सो चढ़ भी मोहका दोव है | स्ोगोंक्ा सम्मान होता 
अपर उसका मार माद्म हों तो समसना चाहिये कि कमीतक 
डेहामिगानथा दोप' है | यदि क्रिसीकी कीति छुनकर उप्तका महत्व 


ट्रव हो मों समझना चाहिये कि पबड़ाईकी वासनाका दोप है 


रत प्रकार अपने दोपोंआ सक्ष्मतासे निरीक्षण करके उनका 
थाग करमेकी चेश करनी चाहिये और कभी भी अपनेको निर्दोष 
मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि अम्मिन रहते हुए 


चित्त शुद्ध नहीं होता | 
किसी ध्यागी महात्माकों देखे तो उसके त्यागका महत्त माछम 
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होना चाहिये । गोपिगोंके चरित्रसे उनके ग्रेमका महत्त्व माद््म होना. 
चाहिये । मीरॉकों याद करके उसके विश्वासका महत्व माम हाना 
चाहिये | सहजोबाईको याद करके उसके विवेकका महत्त्व माद्धम 
होना चाहिये | इसी प्रकार जहाँ-जहाँ दृष्टि जाय, वहाँ-चहाँ यदि 
दूबरोंके सदगुणोंका महत्व माछ्म होकर उनकी ओर चित्तका 
, आर्मण हो तो समझना चाहिये कि पित्त जुद्ध हो रहा है । 

साधकको यह निश्चय करना चाहिये कि मुझे वहाँ पहुँचना है 
जिसके आगे कोई रास्ता नहीं हैं । जो सबकी अन्तिम अधि है, 
वह है परम सुहृदू प्रभुका अगाघ प्रेम । रास्तेमें खिरता और शान्तिके 
विश्वाम-सान मिल तो वहाँ ठहरना नहीं है । 


( २८ ) 
पहले चित्त-शुद्धेके प्रसब्में यह वात कही गयी थी कि 
सावकको अपने दोषोंका निरीक्षण करके दुखी होना चाहिये ।.तब 
दोपोका नाश होऋर चित्त जुद्ध हो सकता है। 
जब विचार यह करना है कि दोषोंके रहते हुए मनुष्यक्तो 
उनके रहनेका दुःख क्यों नहीं होता ? विचार करनेपर माद्म होगा 
कि मनुष्य उन दोफेंमें छुखभोगकी कल्पना करके रस छेता रहता है| 


इस कारण उनके रहनेका दुःख नहीं होता और उनको पिठानेकी 
छाठसा और कोशिश नहीं होती | 


भोगोंकी चाहका उत्पन्न होना और उनका पूर्ण होना--उसीको 
महुप्य छुछ मान लेता है और यही सबसे बड़ा दोष है| काम, 
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कोष, लोग, मोह आदि सर प्रकारके दोप मोगजाउनासे उन चोर 
पुष्ट होते रहते हैं | 


. आजककी सभ्यता मनुप्यफों यही पिखाती है कि अपने 
रन-पहनकी उन्नति करो अर्थात्‌ हुन्दर-छुन्दर भोगोंकी चाह उसन्न 
करो और उनकी एतिंके छिये अम करके वाया मकारकी मोग-सामग्रीका 
संप्रह करो एवं उनका उपभोग करके चाही पूर्तिका हुख भोगो 
और फिर चाह करो | इस प्रकार दुःख-धुखके चक्रमें चढ़े रहना ही 
जिनकी दृष्टिमें उन्नति है, उनके हृद्यमें अपने दोषोंकों मिटानेक्ा 
भाव कैसे प्रकट हो सकता है ? 


उनकी शिक्षाका हुरुपयोग करनेवाले आती मनुष्य तो 
भोग-सामग्री जुटानेके लिये परिश्रम करा भी नहीं चाहते। थे तो 
आशा करते हैं कि कोई दूसरा ही हमारे लिये सव आवश्यक सामग्री 
जुग दे भर हम उसके मोगका छुख लेते रहें । 


ऐसे मलुष्योंकी अपनी वास्तविक आवश्यकताका ज्ञान नहीं 
होता; क्योंकि उतकी इस बातका पता ही नहीं है कि इस जीवससे 
उत्कृष्ट कोई दूसरा भी जीवन है; जहाँ किसी प्रकारका अमात्र नहीं 
है, जहाँ मौतका भय नहीं है, जिसमें केवल रसही-रस है, दुःखका 
छेश भी नहों है | यद्पि सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें दुःख ने 
/पिले, हम खाधीन और समर्थ हों, हमार जीवन अमर हो जाब, 
मौतका भय न रहे, परंतु उप्त जीवनसे निराश हो गये हैं और 
वर्तमान जीवनको ही वास्तविक जीवन मान लिया है। 
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चाहकी पूर्विको छुल् माननेवालेके मलगें धनकी कामना जाम: 
होती है | उसके छिये वे वह काम करते हैं जो करना चाहिये और 
वह काम भी करते हैं जो वहीं कला चाहिये। एक सूतकी मिछ 
चढानेवाद हजारों पूत कातनेवाल्योंकी जीविका नष्ट करके खय॑ 
बनी होता है | एक तेल-कब्का मालिक हजारों तेढी गृहस्थोंका 
जीवत हुःखम्थ बनाकर ख्य॑ धनी होता है| एक आठा-कलका 
पाठिक सैकड़ों विधवा और परिश्ती लियोंकों वेकार वन देता है । 
इससे देशकी क्ितवी हानि हो रही है, उस जोर उन्र खार्थी लेगेंका 
उत्य ही नहीं जाता | वे णोग समानक्रो भी शुद्ध बलतुओंके बदले 


खत वस्तु देकर छोगेंका खस््य विगाड़ते हैं और उप्तमें देशकी . 
उन्ति मानते हैं । . 


दूपरे समूहके झेग जो अपनेको विरक्त कहनेका दम मरते हैं, 
अपनेको भगबानका भक्त कहते हैं, उनका जीवन मी मनुष्यकी अपनी 
वास्तविक आवश्यकताकी पूर्तिकी जोर आकर्षित नहीं करता; क्योंकि 
उनमें. भी अधिकांश छोग बढ़े-बढ़ मठ, बढ़े-बढ़े अधिकार और 
बहत-सी सामग्रियोंका संग्रह कानेगे ही अपना जीवन सफल, और 
उन्नत मानते हैं । अपुक स्वामीजीका आश्रम बेड़ा घुस 
छोगोंक्री सब प्रकारका छुद्द मिलता है, 
ऊँचे अफ़पर मिनित्ठर छोग शिष्य हैं, 
प्रकारको बढ़ाई छुन-सुनकर मस्त रहते 

परिखितिके सम्बन्ध 
हैं | उनके हर्यमें भी 


दर है । वहाँ 
उनके बढ़े-बढ़े धनी-मानी 
उनका बड़ा सम्मान बी इस 
हैं एवं व्यक्ति, वस्तु, अबझ 
चाहकी पूर्तिके झुखकों ही छुख मानते 
वत्तविक आकयकताक्ा अनुभव नहीं होता | 


सथम भाग ९७५ 


, ऐसे छोग जत्र कहीं वाहर जाते हैं, तत्र अपने स्ापियोंको 
सोनेके ढिये परी जगह मिले, चाहे न मिले परंतु उनको कम-सेकम 
एक कमरा खतन्त्र चाहिये | उसके डिये फिर नाना प्रकारका दम्भ 
करते हैं | कहते हैं हमें एकान्‍्त चाहिये | यदि सचमुच एकान्तकी 
जरूरत हो तो जंगछमें कमी नहीं है। क्रिप्ती भी वृक्षके नोचे 
एकान्त मिल सक्रता है | टूठे-कूटे खंडहरों और जीर्ण मन्दिरोंकी भी 
कमी नहीं है | परतु वहाँ आराम कैसे मिले | इस प्रकारका एकान्त 
उनको नहीं चाहिये । 
इसी प्रकार तीर्थयात्रा आदिके बहानेसे जो अपनी शौक पूरी 
करते हैं, ताना प्रकारके ख्थानोंको, प्रकृतिके सोन्दर्थयतो और भनेक 
: भ्रकारके दृश्योंको देख-देखकर रस लेते रहते हैं, इनको भी ती॑सेबनका 
अप्तो फठ नहीं मिछता अर्थात्‌ उनका भी चित्त शुद्ध नहीं होता | 
तीर्थसेबनका अधिकारी वह होता है जो तीर्थस्थानोमें दिव्य छोकान्तरोंका 
अनुभव करता है अर्थात्‌ जि्तकी तीथेमें भौतिक बुद्धि नहीं है। 
मतुष्यकी असली माँग है--ऐसा भानन्द, जिप्तमें हुःखका 
मिश्रण न हो; ऐसा जोबन, जिप्तमें मृध्युक्ना भय ने हो। ऐसा रस, 
जिप्में नीरसताकी गनन्‍्ध न हो और ऐसा ज्ञान, निप्तमें किसी 
प्रकारका संदेह न हो | ः 
इस माँगकी पूर्ति तभी हो सकती है जत्र साधक अपने प्राप्त 
विवेक आदर करे, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और परिितिके 
- सस्बन्थसे मिहनेवाले छुल-दु:खोंका रस न ले, अपने दोषोंको देखकर 
उनके होनेके ढु/खसे दुसी हो, जब्रतक चित्त शुद्ध न हो जाब, 
तत्रतक चैनसे न रहे । 


श्र एक महात्मका प्रसाद 


हेह-अभिमनके रहते हुए. चाहका जभातर नहीं होता | चकि-- 
खते हुए वित्त शुद्ध नहीं हो सकता । चिंत झुद्ध ढ5 व्िता असही 
आवश्यकताकी पूर्ति नहीं होती । अतः साधकको चाहिये क्कि 
देहामिमानका थाग करके चाइसे रहित हो जाय । यही चित्त 
उप है। वित्त बुद्र होनेपर खतः ही योग, बोध और प्रेमओी 
प्राति होती है । 


(२९ ) | 

प्राप्त योग्यता और शक्तिसे अधिकके डिये चेक करनेसे और 
उसको पणेत्या न ढगनेसे भी मतुष्यका चित्त जुद्ध नहीं होता। 
जिसके पाप्त धन नहीं हो और वह यदि दाव दें। ब्राह्मण और 
साधुओंकी खिशवे तो उसका चित्त शुद्ध नहीं होता, क्योंकि जो 
दाना ऋडछानेके लिये या अपनी इजत बनाये रखनेके छिये दांत 
क्रिया जाता है, उससे अमिमान पुष्ट होता हैं | इसी प्रकार जो तप 
तग्खी कहुणनेके लिये; जो योग योगी कहलानेके किये; जो त्याग 
त्यागी कहलनेके लिये और जो संयम संबमी कहछानेके छिये किया 
जाता है, उससे दम्भ और अहंभाव बढ़ता हैं, अठः उससे चित 
बुद्ध नहीं होता । 

प्रायः देखा जाता है कि जिसके पास्त घन नहीं है, बह 
तराइरे अपने शरीरकों जितना सजाता है, घी आदमी उतना नहीं 
सजञाता, क्योंकि जो योग्यता बिसमें सचमुच होती है, उसे उतका : 
प्रदशन करनेका शोक नहीं होता, चह तो इसका स्वमाव बन जाता 
है । अतः उत्तके में उसकी कोई विशेषता नहीं होती । 


सअथम भाग. ९ 


जो साधु या प्रचारक अपने अनुयायियोंसे उनकी योग्यतासे 
अधिक खर्च करवाता है, वह उनको वेईमानी करनेके डिये प्रोत्साहन 
देता है तथा जो मनुष्य इजत बढ़ानेके लिये योग्यतासे भपिक खर्च 
करता है, वह वेईमानी करनेकी तैयारी करता है | 

दैतियतसे अधिक खर्च करनेवाला सदा धनके लोमसे अशान्त 
रहता है । उसको इजतका भय बना रहता है | अतः उसके चित्तमें 
दोप उत्पन्न होते रहते हैं एवं जो योग्यताके अनुसार आवश्यकता 
पड़नेपर भी खर्च नहीं करता, उप्तका चित्त भी शुद्ध नहीं हो सकता। 


प्रायः देखा जाता है. कि छोग वह साधन करना चाहते हैं, 
जो उनकी योग्यता और रुचिके अनुकूछ नहीं होता और उप 
साधनको नहीं करते जो वे कर सकते हैं, क्योंकि वे साधनमें बढ़े 
और छोटेकी कल्पना कर लेते हैं और जिसको ऊँचे दर्जेका समझते 
हैं उस्ीको करना चाहते हैं। फलतः जो साधन कर सकते हैं, 
उप्तमें विश्वास भोर श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, भोर गिसे करना चाहते 
हैं, वह होता नहीं | अतः उनका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता । 

साधकको चाहिये कि अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार 
साधन निर्माण करके विश्वासपत्रंऊ तथपरताके साथ उप्तमें छग जाय | 
अपने जीवनमें किसी प्रकारके दम्म और दिखावेको ख्ानन दे । 
मनको भगवानमें छगावे, बुद्धिको अपना दोष देखनेमें छगावे, शरीरको 
'पर्वद्वितकारी कर्ममें छगावे | प्रा_ शक्तिमें आसक्त न हो, अग्राप्तका 
चिन्तन न करे । किसी प्रकारके गुण और दोषोंका अमिमान न 
करे; क्योंकि अमिमानके रहते हुए चित्त शुद्ध नहीं हो पड़ता । 


ए० मे० प्र० धन 


९८ एक महात्माका प्रसाद्‌ 


जब साधकक़ा इरपर, अपने-आपपर और कतत॑व्यपर विश्वार- 
हो जाता हैं, तब उसके मनमें किसी प्रकारका भय या चिन्ता नहीं 
रहती । भय और चिन्ताका सर्वथा अभाव हो जाना ही चित्तकी 
गुद्धि है । साथकके जीवनमें न वस्तुओंके वाशका भय होना चाहिये 
न मृथुका, न किसी अन्य प्रकारका ही मय होता चाहिये । उसे .. 
तो सदा भगवानकी महिमाकों समझकर सदाके डिये निर्भय हो 
जाना चाहिये । 

भय तो उप्तको होता है जो दारीर और संसारपर विश्वास 
करता है एवं निसके पास कुछ होता है | जिसके पास अपना कुछ 
भी नहीं होता, जो सर्वे भगवानकों सौंप चुका है, उसको भय 
क्यों हो। । 

कत्तंव्यविश्वात और आत्मविद्वासका भी आधार इश्वरविश्वास 
ही है । उसके ब्रिना दूसरे विश्वास सुरक्षित नहीं रहते । 

. - चित्तकी शुद्धिके लिये अहंता और मप्ताका नाश अनिवार्य है । 
विचारमार्गी पहले अहंभावको मिठतता है, अहं न रहनेसे ममता 
अपने आप मिट जाती है । भगबदूविश्वासी पहले ममताका त्याग 
करता है, फिर उसका अहंभाव गछकर अपने प्रियतमकी प्रीति बन 
जाता है। 

माने हुए अहंभावके पिटनेसे 'है! का वोध हो जाता है जौ 
ममता मिटनेसे प्रेमका उदय होता है | अतः अहं और मम मिटनेस - 


वोध और प्रेमकी प्राप्ति होती है--जो चित्तशुद्धिका वास्तविक 


सथस भाग ९९, 


(३० ) 

यह बात कही गयी थी कि भहंता और ममताका नाश होनेपर 
वित्त जुद्ध होता है | अब यह विचार करना है कि मनुष्यक्रों यह 
माढप हो बानेके बाद भी अहंता और ममता मिठती क्‍यों नहीं ? 
विचार करनेपर माछम होगा हम वर्तमाव जीवनमें संतुष्ट हैं, इसीमें 
क्रिपी-न-किप्ती प्रकार छुख मानते हैं | इस कारण जीवनके 
पत्वितनकी आवश्यक्रताका ज्ञान नहीं होता । जबतक मनुष्य 
छुलपूर्वक या दु।खपू्व॑क वर्तमान स्ितिमें रह सकता है, तबतक 
उप्रका जीवन परिवर्तित नहीं होता | जब्रतक मनुष्य छुछ-दुःखके 
नाहमें पाँपा रहता है; तबतक् वह बढ़े-से-बड़ा तपत््री भर संयी 
हो जानेपर भी उप्तके जीवनमें जो परिवर्तन होना चाहिये; वह नहीं 
होता | उप्तके प्तमी प्रयत्न विफल होते रहते हैं | 

कामनाकी पूर्ति होनेपर मी अभाव बना रइता है, उसकी पूर्ति 
नहीं होती । कामनाकी पूर्ति न होनेपर भी पूर्तिकी आशा बनी 
रहती है । इस प्रकार छुखमें दुःख और दुःखमें छुलकी लाल्सा मिली 
रहनेंके कारण मनुष्य छुख-दुःखके जाहमें पोसा रहता है। 

सुद्ठ और हुःखका आक्रमण बड़ा भयंकर होता है। उत्त 
सम्रय प्राणीके मनके दो भाग हो जते हैं | भीतरका मन कुछ और 
रहता है, वाहरका कुछ और रहता है । उस्त समय आ्राणी उपदेशकी 
बात नहीं छुतता | दूधरेके समझानेपर वह ऊपरसे हाँ-हूँ कर देगा; 
परंतु भीतरमें उस परिस्थितिके बिन्तनमें ही हृबा रहेगा । मित्तका 
श्रन चला गया हो उसे कोई समझे, धनके दोष बतझाये 


२०० पक मदात्माक्ना श्साद 


तो वह नहीं छुनेगा | उप्त समय यदि कोई बन-आहिका उपाय 
बताये, उसके छिये मन्त्र, जप आदिका अनुष्ठान बताये तो बढ़े 
गैरसे छुनने छंगेगा और वह च्रात उसे बहुत प्रिय माछपत होगी। 
इस प्रकार छुख और दुःख मनुष्यको एक अवस्थामें आबंद्ध कर 
देते हैं । 
यदि दुःखका पूर्ण विकास हो जाय, तो उसका दुःख अवश्य 
मिट जाता है पूरे दुःखमें दु:खका विन्तन करनेकी शक्ति नहीं रहती । 
इसी प्रकार अत्यन्त छुखमें भी होश नहीं रहता | उस समय मनुप्य 
वेहोश या मूछित हो जाता है । परंतु प्रायः मनुष्य न तो पूर्ण छुखी 
ही होता है, न पृ्ण दुखी ही होता है । ऊपरसे दुःखका भान और 
मीतरसे छुखकी छालसा बनी रहती है। कुछ इच्छाएँ पूरी होती रहती 
हैं, कुछ पूरी नहीं होतीं। यह अबस्था जीवनमें परिवरतन नहीं 
लाने देती ) 
साधककोी विचार करना चाहिये कि मेरे मनमें संकल्पोंका 
उद्यय ही क्यों होता है । किसी-न-किसी प्रकारका राग वर्तमान है, 
उसीसे संकल्प होते हैं | अतः मुझे रागका नाश करना चाहिये। 
जिसके पास धन न हो, उसे दान करनेका संकल्प नहीं उठने 
देना चाहिये; क्योंकि धनकी प्राप्ति या तो परिश्रमसे होती है या 
फोई अपना मानकर दे दे, तब | जिसको न तो श्रमके बदलेमें धन 
पिला है और न किसीने स्वेच्छासे उसे घन दिया है, ऐसी परिश्थितिमें 
यदि वह अपने .धरवालोपर दबाव डालकर दान करने या अपने 
इ्डाजुतार खच् करनेके लिये उनसे धन लेनेकी चेष करता है तो 


रु 


प्रशव भाग १०१ 
आपप्रमें 2 कप है | इससे चित्त भगुद्ग होता है; क्योंकि 
किप्तीके दुःखंसे मिली हुई वस्तु कालन्तरमें दुःखके रूपमें सामने 
आती हैं | जिम दानके देनेमें देनेवलेको या उसके सम्बन्धियोंको 
दुःख होता है, वह दान लेने और देनेबालेकों दोगोंमेंसे किसीको भी 
छाम देनेवाला नहीं होता | दान तो संग्रह करनेका टेक्स है। 
इससे चित्तशुद्धिका सम्बन्ध नहीं है | वह काम यदि अपने परिश्रमसे 
कमाये हुए धनसे सबकी प्रसन्नतायुक्त सम्मति प्राप्त करके इस भावसे 
करे कि भगवानक्की वस्तु मनवानक्रे काममें छा रही है, मैं भी 
उन्हींका हूँ और लेनेवाला भी उन्हींका है, लेना-देना सब उन्‍्हींकी 
प्रसनताके लिये है, तो शत मावसे उप्तका चित्त शुद्ध हो सकता 


: है। यह महत्त भावका है न कि दानका । 


न कमानेत्रालेक्ा खर्च करना सबको बुरा लगता है, जत; खर्च 
करनेवाठेक़ों यह सोचना चाहिये कि मैं जिस वस्तुकों खर्च करना 
चाहता हूँ उसमें दूसरेका भी हक है। सम्मिड्ति कुटठम्बके पनमें 
सभी मेम्बरोंका हक होता है । अतः पुत्रक्तों पिताका परामश छेता 
चाहिये, पिताको पुत्रसे छेना चाहिये । भाई-माईकों परस्पर परामर्श 
हेना चाहिये | पति-पत्नीकों भी आपत्षमें परामश करना चाहिये। इस 


* प्रकार सत्रकी सम्मति और प्रसन्‍नताके अनुप्तार खर्च करना चाहिये। 


तभी परस्परका सम्बन्ध रह सकता है, अधिकारके अमिमानमें आकर 
मनमाना दान या किसी प्रकारका खर्च करनेगे लाभ नहीं होता । 


सब॒झ्ी सम्मति और अतन्‍नता प्राप्त न 7625 ह 
न करा अच्छा है; क्योंकि न करनेसे मी ४७ मिल सकतो 
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है | अर्थात्‌ करनेकी वासनाका त्याग करनेसे साथककों वह प्राप्त होता 
है जो करनेसे नहीं होता । सावक॒कों सोचना चाहिये कि यह 
जगतू भगवानूके संकल्पसे वना है। उसीका संकल्प प्ररा होने 
दें । इस प्रकार जत्र साधक अपने संकल्पको ईश्वरके संकल्पमें मिला 
देता है; तब उसके करनेका संकल्प मिट जाता है | 

साथकको चाहिये कि जब किसी वस्तुके अभावमें दु:ख हो, 
तब जिनके पास वह वस्तु भरपूर है उनके जीवनको देखे कि वे 
सुखी हैं क्या देखने और उनसे पूछनेपर माढ्म होगा कि बड़े-से-बड़े 
घनी; मानी, राजा, महाराजाके अभावकी पूर्ति नहीं हुई। वे भी 
अपनेको दुखी मानते हैं | उनके जीवनमें भी पूरा सुख नहीं है। 
यह देखकर वस्तुओंके अभावकी पूर्तिकी आशा छोड़ दे और अपनी 
वास्तविक आवश्यकताको समझे; क्योंकि उसको जाने बिना और उसके 
लिये दूसरी सत्र वस्तुओंकी चाह छोड़कर एकमात्र उसीकी पूर्तिके 
लिये व्यादुलल हुए बिना वास्तविक छुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 

साधकको अपना जीवन इतना सुन्दर बनाना चाहिये जिससे 

उसकी प्रत्येक आवश्यकता दूसरोंकी आवश्यकता वन जाय | भर्थात्‌ 
दूसरोंको उप्तके जीवनकी आवश्यकता मादम होने छगे | 

ईंशरविश्वासी साधक कमी भगवानसे कुछ चाहता नहीं | ' 
भगवान्‌ उसे जिस परिश्थितिमें रखते हैं उसीमें प्रसन्न रहता है। 
वस्तु ग्राप्त होनेपर तो भगवानके आज्ञानुसार 
देता है और न मिलनेपर भगवानकों धन्य 
मिलने और न मिलनेमें भी भगवानकी 


उसका सदुपयोग कर 
न्यवाद देता है | वस्तुओंके- 
इपाका ही दशेन करता हे । 
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मनकी वात पूरी कर देनेसे मन नहीं मरता | पूरी न करनेका- 
हठ करनेसे भी मन नहीं मरता | अतः साथक्रको चाहिये कि न तो 
मनकी बात पूरी न करनेका हठ करे और न पूरी कर देनेका ही 
हेठ करे | जो कुछ होता रहे उस्रीमें सनन्‍न रहे; क्योंकि वस्तु, 
अवस्था या अन्य किसी प्रकारकी परिश्ितिकी चाह न रहना ही 
मनका मर नाना है | 

यदि कोई कहे कि यदि मनमें भजन करनेकी चाह हो तो 
क्या उसे भी मिटा देना चाहिये? इसका उत्तर यह है कि मन 
अपना रहते हुए भजन नहीं होता है | मनके मर जानेपर या प्रभुको 
सौंप देनेपर ही भजन होता है | इसलिये यह प्रइन नहीं बन सकता | 


जो मनुष्य यह सोचता है कि 'लड़का होशियार होनेपर 
कामका भार उसे सम्हाल्कर भजन करूँगा, या अमुक जगह रहकर 
भजन कहँगा, अमुक प्रकारकी परिस्थिति मिलनेपर भजन करूंगा |? 
उसके मनमें भजनका उतना महत्त्व नहीं है जितना कि परिस्पिति 
और वस्तुओंका है | अतः वह भजन नहीं कर सकता । जिसको 
पहला स्थान नहीं दिया जायगा अथात्‌ सबसे बढ़कर जिप्तको महत्त्व 
नहीं दिया जायगा, वह चीज नहीं आयेगी | | 
भजनके लिये किसी भी वस्तु और परिख्ितिकी भावश्यकता नहीं 
है | जिसका भगवानूपर विकत्परहित विज्लास होता है, जो सबसे 
सम्बन्ध तोड़कर एकमात्र मगवानकों ही भपना मान छेता है, उससे 
भजन अपने-आप होता है, उसे करना नहीं पड़ता | नो किया जाता 
है, निससे किसी वस्तु और परिस्ितिका सम्बन्ध है, वह भजन 
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नहीं है । उल्हृष्ट कम हो सकता है | उसका फल वर्तमानम नहीं .. 
पिलेगा, कालन्तरमें मिलेगा । 

जिसपर भगवानकी छुपा होती है उसको दुनियासे ऐसा अपेड़ा 
विछता है, फिर वह उसकी ओर मुँह नहीं करता । 


मनकी वातका प्रारा होता तो एक प्रकारकी वेड़ी दै | मनमें 
जो संकल्प उदय होते हैं, उनका कारण अविवेक है | इस संतारसे 
जो बपनेको मिठा ख़खा है, यही सब दुःखेंका कारण है और 
यही विवेकका अनादर है | 
अतः साधकरक्ो चाहिये कि प्राप्त-तिवेकका प्रयोग शरीरपर 
करे, शरीरकी अवस्थाक्ो जपनी न माने; क्योंकि शरीरके व्यापारको 
अपना मानते रहनेसे वार-बार संरूदय होते रहेंगे, उनका जाल कमी 
नहीं ट्ूटेगा | अतः विचार करना चाहिये कि यह शरीर बास्तवरमे है 
क्या | यह में कैसे हो सकता हूँ और यह मेरा कैसे हो सकता हैं 
अर्थात्‌ किसी प्रकार भी नहीं हो सकता | इस प्रकार विचार करके 
इस संघारसे और शरीरसे अपनेको अछग अनुभव करे। भाव यह कि 
समझक्ो तो संत्तारपर छागाये और मन भावानमें छााये अर्थात्‌ 
विश्वाप्त और प्रेम मगवानमें करे । 
विश्वास और प्रेम ही आस्तिक्वाद है, विवेकके प्रकाशसे 
प्रकाशित रहना ही दाशनिकता है । 
गम्भीरतापूवक विवेकद्वारा शरीरकी उ्पत्तिको, खितिको और 
धन्तकी अवज्थाको देखना, शरीरपर विवेककों छगाना है । समझी 
हुई बातसे आँख मीच लेना अर्पाद्‌ उसे जानकर भी बेज्ञाती कर 


है] 
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देना--पही अविवेक्न है | जो शरीरकी अप्तव्यितक्ो देख लेगा, 
बह संसारकी अप्तल्यतको भी समझ लेगा । एवं जो अपनेक्रो देख 
लेता हैं अर्थात्‌ में कौन हूँ, इसको जान छेता है, वह उस परमेश्वरको 
भी जान लेता हैं | 

मुक्ति किप्ती अभ्यासका फल नहीं है, विवेकका फल है | 
भक्ति भी विश्वास और प्रेमसे मिछती है, अम्याससे नहीं मिल्ती। 
अभ्याससे तो शक्ति मिल सकती है | मुक्ति अर्थात्‌ छुख-मोग और 
उप्क्नी चाहने ही मनुष्यक्रो भक्ति; मुक्ति और शक्तिसे अछग 
किया है । 

भक्ति और मुक्तिके मिशनेपर शक्ति तो अपने-आप भा जाती है। 

|; (२३१) 

पहले यह वात कह्दी थी कि कामनाकी पूर्ति होनेपर भी 
अभात्र रहता है. भर पूरी न होनेपर जो कामना प्ररी नहीं होती 
उसका दुःख होता है | इस प्रकार छुल-दुःख होते रहनेके कारण 
चित्त शुद्ध नहीं होता । 

अब विचार यह करना है कि ऐसा क्यों होता है ! विचार 
करनेपर माद्ूम होगा कि ग्राणी अनादिकालसे 'करता” आया है | 
अर्थात्‌ बोलना; छुनना, देखना, सूँवना, साश करना, चलता-फिरना, 
खाना-पीना आदि सभी इन्द्रियोंके कर्म 'करने! के अन्तर्गत हैं. और 
इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे सम्बन्ध होनेका नाम ही भोग है।इस 
करने! के अम्याससे उसकी कर्ममें और भोगमें आसक्ति हो गयी है । 
यह आसक्ति ही उसे किसी-न-किसी प्रकारकी म्रइत्तिमें छगाये रखती 
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मच 
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॥ 


है | 'करना छोड़नेसे अर्थात्‌ करमेकी वासनासे रहित होनेपर जो 
दिव्य जीवन मिठता है, जिसकी प्राणीकों परम आवश्यकता है, 
उतका अनुभव यह आसक्ति ही नहीं होने देती | अतः प्राणी 
करने! के अन्तमें कुछ प्रात न ह्ेनेपर भी करनेमें ही ठग रहता है, 
उसे छोड़ता नहीं | चुमना बंद करे तो देखने लग जाता है; देखना 
बंद करे तो वोलनेमें छण जाता है | इसी प्रकार कुछ-न-बुछ करता 
ही रहता है । 

जत्र ऊपरसे “करना? 


छोड़ देता है, तब भीतरमें मनोराज्य 
करने झाता है | आतक्तिके 


करण जो संस्कार जम गये, उनकी 
स्मृति होती रहती है। चुख नहीं रहता, परंतु उसकी आसक्ति रहती 
है| उसका नाश नहीं होता | उत आसक्तिके कारण बीती हुई 


वातका स्मरण ( चिन्तन ), बर्त॑मानमें प्रवृत्ति और मविष्यकी आशा 
नहीं मिटती, बस कारण चित्त शुद्ध नहीं होता | 


साथककी अपने प्राप्त विवेक आदर करके विचार करना 
त्राहिये कि जो कुछ देखने-छुननेमें आता है अर्थात्‌ इन्द्रियोद्ारा 
जाननेमे आता है वह सभी द्व्य परितनशी८ और अनित्य है| 
अतः उनके छारा जो कुछ किया जाता है वह भी अनित्य है | द्र्न 
सत्रका पस्िर्तन हो रहा है; परंतु मेरा परििर्तन नहीं होता | इनके 
न रहनेपर मी में रहता हूँ, शरीर बदछ गया, परिख्िति चदछ गयी 
परंतु में वही हूँ, जो पहले था- ) अतः इसके साथ मेरी जातीय 
एकता नहीं है, केवठ मात्ता हुआ सम्बन्ध है, जो मिटाया जा 
उबत्ा हैं । इस प्रकार विचार करनेके दाद कुछ समयके छिये बुछ 
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8 हे करनेकी स्वितिमें रहकर अपने जीवनका निरीक्षण करना 
चाहिये एवं उस खितिका अनुभव करना चाहिये, जो “न करने 
से प्राप्त होती है | ऐसा करनेसे उस समय साधकको उस आनन्दकी 
झलक मिलती है जो अनन्त काह्तक करते रहनेपर कभी नहीं 
मिली | तब उप्तकों उस दिव्य जीवनकी आवश्यकताका अनुभव 
होता है | 

जब साधक शरीर और संसारसे माने हुए सम्बन्धका त्याग 
करके सत्र प्रकारक्नी चाहसे रहित हो जाता है, तब उसका चित्त 
जुद्ध हो जाता है | यहाँसे प्रेमका आरम्भ होता है | इसके पहलेकी 
जो भक्ति है वह तो चित्तशुद्धिका ही एक उपाय है। उसे प्रेम नहीं 
समझना चाहिये । 

एक भाई गोपी-प्रेमकी बात प्रूछ रहा था | इसलियि कहना 
है कि जबतक प्राणीका शरीर और संसारसे सम्बन्ध नहीं 
छूटता, जत्रतक बह शरीरकों मैं और संसारको अपना मानता है 
तबतक गोपी-प्रेमकी बात समझमें नहीं आती । ग्रेमीमें चाह नहीं 
रहती, इसलिये ग्रेमी अपने लिये कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है 
बह अपने प्रियतमकों रस देनेके लिये ही करता है । यहाँ त्कशीछ 
मनुष्य यह अरन कर सकता है कि भगवान्‌ तो सब प्रकारसे प्र 
और र॒प््मय आनन्दखरूप हैं-। उनमें किसी प्रकारका अभाव ही 
नहीं. है । उनको रस देनेकी बात कैप्ती ? उसको समझना चाहिये ' 
कि यही तो ग्रेमकी महिमा है, जो आप्तकाममें भी कामना उप्न्न 
कर देता है, सर्वथा पूर्णमें भी अमावका अनुभव करा देता है। 


१०८ एक्र महत्माका प्रसाद 


प्रेमियोंका भगवान्‌ सर्बधा निर्विशिष नहीं होता | उनका मगवाद तो - 


नमन दिव्य गुणोंसे सम्पन्न होता है और उनवा अपना प्रियतम 
होता है | उनकी दष्टिमें भगवानके ऐश्वर्थका भी महत्त्व नहीं है । 
उनका मगवान्‌ तो एकमात्र प्रेममय और ग्रेमका ग्राहक है । 

प्रेमी भगवानकीं रस्त देनेके लिये ही अपना जीवन सुन्दर 
बनाते हैं। जेंसे धुन्दर पुप्को खिला हुआ देखकर वाटिकाका 
खामी उस कूछ्से प्रेम करता है, उसको हायमें लेता है, सूँघता है, 
उसकी शोभावों देखकर प्रसन्‍न होता है; बेसे ही मगवात्‌ मी अपने 


प्रेमीको चाहरहित छुन्दर जीवनयुक्त देहकर प्रसन्न होते हैं, उनको 
उससे सस मिलता है | 


पुष्प तो जड द्वोता है, इस कारण खयं मालिकसे प्रेम नहीं 
करता । जेंसे उनसे मनुप्य प्रेम ऋरता है, परंतु धन जड होनेके 
कारण मनुप्यसे प्रेम नहीं करता | जीव जड़ नहीं है, चेतन है. 
इसल्यि यह भी अपने प्रियतमसे प्रेम करता है । भर्थात्‌ भक्त 
मगबानूसे प्रेम करता है और भगवान्‌ भक्तसे प्रेप करते हैं | मगवान्‌ 
भक्तके प्रियतम और भक्त भगवानका प्रियतम हो जाता हैं | 

भग्वान्‌ श्रीकृष्ण और किशोरीजीकी प्रेमणीछासे यह वात स्पष्ट 
सपझमें आ जाती है । उनकी लीला अपने भक्तोंक्रो प्रेमका तत्त 
समझने और रम प्रदान करनेके लिये ही हुआ करती है | एक 


समय स्यामछुन्दरके मनमें किशोरीजीको प्रेम-स प्रदान करनेके डिये - 


उनकी परीक्षाकी ढीछ करनेका संकल्प हुआ, तो आपने एक 
देवाडनाका रूप धारण क्रिया और किज्नोरीजीके पास गये । 


- गतिचीतके असझमें स्यामहुन्दरने कहा--'किशोरीजी ! आप 
सयामपुन्दरसे इतना प्रेम क्यों करती हैं, वे तो आपसे प्रेम नहीं 

करते !! तब क्रिशोरीजीने कहा--तुम इस बातकों क्या समझो | 

अम करना तो झ्ामतुन्दर ही जानते हैं | वे ही प्रेम करते हैं। 

मुझमें प्रेम कहाँ है !? देवाड़ना बोढी---पहीं-हीं, वे ते प्रेम नहीं 
करते, तु्हीं प्रेम करती हो | तब किशोरीजीने कहा---'देवी ! प्र 
करना जैता श्याममुन्दर जानते हैं, वे जितना और जैसा प्रेम करते 
हैं, वैक्ष कोई नहीं कर सकता |! तब देवाइना बोछी-- में तो यह 
नहीं मान सकती |! किशोरीजीने कह्म--'तुमकों कैसे विश्वास 
हो !? देवाज्गा बोडी---'यदि वे आएके बुलनेसे था जायेँ तो मैं 
समझ कि सचमुच वे भी आपसे प्रेम करते हैं |! किशोरीजीने 
कहा--'यह तो तत्र हो सकता है जब कि बुछे समयतक तुम 
मेरी सदी बतकर यहाँ रहो |? देवाइनाने किशोरीजीकी बात खीकार 
की और उनकी सखी बनकर रहने ठगी | तब किशोरीजीने भें 
प्रविष्ठ होकर भगवानसे कह--ध्यारे | तुम कहाँ हो ? इतना 
कहते ही देवाजनासे भगवान्‌ झयामसुन्दर हो गये | उनकी देखकर 
किशोरीजीने कहा---'छलिति | वह देवाड़ना कहाँ है ! उसे बुलाकर 
प्यरेका दर्शन कराओ |! तब्र छढिता वोही--“पबारी [ उसमेंसे 
यह देव प्रकट हुए हैं, वह अत्र कहाँ है ॥! छहिता विवेक-शाक्िका 
अबतार है, यह भक्त और मगबानकों मिलती झती है । इस लीक 
पह बात स्पष्ट हो जाती है कि भक्त भगवाससे प्रेम करता दै जौर 


पयभान्‌ मक्तसे प्रेम करते हैं | 


११० एक महात्ांक्ा प्रसाद 


प्रेमी मल्त और भगवान्‌ अमिन्न होते हुए भी दो हैं. जौर दो 
होते हुए मी एक हैं । इसपर मी मगत्रानकी एक लीला याद आं 
गयी ) 
एक दिन ध्यामपुन्दर किशोरीजीके मुखकी ओर देखकर वोले- 
ध्यारी ! लेता मुख तो मानो चन्द्रमा है जौर मेरे नेत्र चकोर हे । 
ये उसे देखते-देखतें ऋमी वृप्त ही नहीं होते ।! तब किशेरीजीने 
कह्ा---प्यारे ] तुम चन्द्रपाकी उपमा देकर स्तुतिम मेरी निन्‍्दा क्यो 
करते हो ? चन्द्रमा तो घटता-बढ़ता है, उसमें तो तिप है, वह तो 
ऋछ्वित है, दसके साथ मेरे मुखक्ी उपमा कैसे हो सकती है. ? 
इयानछुन्दर बोले----धप्यारी | में तो तुम्हारे मुखकी निन्‍दा नहीं करता,- 
चन्द्रभाके शीतऊ प्रकाश और उसकी छुन्दरतासे तुलना करके तुम्हारे 
मुखकी शोभाका वर्णन करता हैं !! किशोरीजीने कहा--ऐसी बात 
नहीं हैं | तुम तो स्तुति निन्‍्शा करते हो | इतना कहकर 
क्रिशोरीजी वहाँसे अन्तर्घान हो गयीं ) तब श्यामछुन्दर विरहमें व्याकुछ 
होकर किशोरीनीको खोननेके छिये बत-बन भटकने छंगे | इधर 
क्लिश्षोतिजी बिरह-व्याकुछ होकर मगवानमें तन्मय हो गयीं और 


अपनेको ध्याममुन्दर समझने छर्गीं | वह भी बनमें क्रिशोरीजीको 


खोजने ठगी | रास्तेमें दोनोंकी भेंट हुई | वे कहने छगे---मं 


-: हक ३८ छः 
रह कहने छा-.'मूं नन्दराक हूँ इत्यादि 


मह। ऐसी महिमा है । उसे न भेद कह्म जा सकता है, न 
अमेद ही ऋ् जा मक्तता हैं | उसमें दूरी भी नहीं है, एकता भी 
ँ.6 किक अर घट ख्स्द््प न | न 

| प्रेमका छम्हप वन करनेमें नहीं आता । 
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अभेदवादमें तो जीवमें अह्मज्ञानकी निश्नासा होती है, अह्में 
नहीं । भतः जैसे समुद्र अपनी महिमामें प्रतिष्ठित रहता है, उसे 
नदीकी आवश्यकता नहीं होती, नदी ही प्मुद्क्षी शोर चढ़कर 
उप्तमें मिलती हैं; उत्ती प्रक्रार--निश्वाठु अह्मकों प्राप्त होकर वसमें 
एक हो जाता है, उसमें मिन्नता नहीं रहती | इसी प्रकार योगी भी 
कैऋय अवशाको प्राप्त हो जाता है । परंतु प्रेममें तो एक दूसरेको 
रस प्रदान करते रहते हैं | भतः ग्रेमस भननन्‍्त है, उसकी कभी 
पूतिं नहीं होती | 
साधकका प्रयत्ञ तो चित्तश॒ुद्वितक ही है। उसके बाद साधक 
. जि्त भावकों लेकर साधन आरम्म करता है उसके अलुप्तार मुक्ति 
: योग और ग्रेमकी ग्राप्ति हो जाती है। जो किसी प्रकारके भावकों 
लेकर नहीं चलता, उसको तभी मिल जाते हैं | 
प्रेममें देनेका भाव रहता है, लेनेकी इच्छा नहीं रहती । 
सत्चा सेवक खामीसे कुछ चाहता नहीं, उनके छुखमें ही छुखी 
रहता है । माता पुत्रका छाड़-प्यार करके उसे छुख देनेमें ही प्रसन्न 
रहती है, मित्र एक दूपरेको छुख् देता है | पति-पत्नी आपसमें एक- 
दूसरेक्ो छुख देते हैं | कोई भी एक-दूसरेसे कुछ लेना नहीं चाहता । 
इस प्रकार चारों प्रकारके भक्तोंका भाव समझ लेना चाहिये । 
( ३२ ) 
यह वात पहले कही गयी थी कि शरीर और संत्तारके माने 
हुए सम््रन्थका त्याग करनेसे चित्त झ॒द्ध होता है । उत्तीपर फिर 
बिचार किया जाता है कि इस समबन्धका त्याग कैसे हो ! 


हर 


श्श्र्‌ एक महात्माका प्रसाद 


विचार करनेपर माद््म होगा कि प्राप्त विविकका जादर करके 
उप्तके अनुप्तार जीवन बनानेसे और मान्वताके अनुसार बातब्यका 
पालन करनेसे सहज ही शरीर और संसारसे सम्बन्ध-विष्छेद हो 
प्कता है | 

हरेक मनुष्यक्री योग्यतामें भेद होता है । इसछिये क्रममें और 
भोगेंमें एक मनुष्यकी दूसरेसे समानता नहीं हो सकती | तो भी 
प्राणी छुबल, दुःख और परिखितिमें दूसरेकी बरावरी ऋरना चाहता 
है | भगवानका चिन्तन करनेमें और चाहरहित होनेमें सभी खतस्त्र 
हैं । अतः इसमें समानता है । परंतु इसमें लोग वराबरी नहीं करते 
हैं । कई देते हैं हमारे मायमें यह नहीं वदा | हमारी योग्यता नहीं 
है, शक्ति नहीं है इत्यादि | 


प्रभु-चिन्तन करनेसे अथवा किसी प्रकारका भी चिन्तन न 
केसे ही प्रभुकी प्राप्ति होती है। इन दोनोंमेंसे कोई भी साधन 
हरेक साधक अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार कर सकता है। 
साधनमें भेद होनेपर भी फलमें भेद नहीं है । 

सावककी मनकी आवाजका अनुकरण न कण्के विवेककी 
आवाजपर ध्यान देना चाहिये | विवेककी आवाज बड़ा महत्त्व रखती 
है, मन हर समय धो देता रहता है, उप्तकी खाभाविक प्रश्नत्ति 
भोगोंकी ओर है; अत: साधकको अपने साधनका निर्माण योग्यताके 
अनुसार वित्रेकके प्रकशमें का चाहिये | छोगोंकी देखादेखी मनमाना . 
छाबन करनेसे चित्त शुद्ध नहीं होता | 


सावकुकोी चाहिये कि अपनी जानकारीके अनुरूप अपना 


पअथम भाग ११३ 


जीवन वनावे जर मान्यताके भत्ता कर्तव्यक्षा पालन करे | दूसरोंकी 
जानकारीका अनादर न करे और किसी प्रकारका संदेह न करे | 
हससे चित्त शुद्ध होता है | 


जब्तक साधक मानता कुछ और है तथा करता बुछ और 
ही है, तब्रतक उसका चित्त बुद्र नहीं होता । 


चित्तक्ी बुद्धि किसी कर्मका या प्रारूपका फल नहीं है | वह तो 
प्राप्त योग्यताके सदुपयोगसे ही होती है । कर्मका फल तो छुख-दुःखक्ा 
भोग तथा परिस्थिति है । 


जो मनुष्य न तो अपनी जानकारीका भादर करता है भौर ने 
ईश्वरपर विश्वास करता है उसके जीवनका परिवर्तन नहीं होता । 


पहले कहा गया था कि विवेकका आदर करके विचार करनेपर 
हरेक मनुष्य समझ सकता है कि शरीरका परितेन द्ोता रहता है, 
पर मेरा नहीं होता | शरीर न रहनेपर भी मैं रहता हूँ । निसको 
में अपना कहता हूँ, वह मैं खुद नहीं होता | यह हरेक कहता है 
कि हाथ मेत है, देह मेरी है, पिर मेरा है, आँख मेरी है, मन 
मे है, बुद्वि मेरी है इत्यादि | इन्दौंके समुदायक्रा नाम शरीर है। 
अतः शरीर मैं नहीं हैं | यह तभी समझ सकते हैं । तो भी कितने 
आश्चर्यकी बात है कि अपनेको बुद्धिमान कहनेवाले भी यही मानते 
हैं कि शरीर द्वी मैं हूँ। इससे मित्र जो एक दिव्य और तित्य 
जीवन है, उसका अठ्ठुभव नहीं करते, यही अपनी जानकारीका 


अनादर करना है । ; 


११8 एक महात्माक्रा प्रसाद 


इसी प्रकार यह बात है क्रि हरेक मात्यताके साथ उसका 
विधान रहता है । जो अपनेको जैसा मानता है, उस मान्यतके 
अनुरूप विधान ही उसका कर्तव्य है, परंतु भोगोंमें आसक्त मलुप्य 
उसका पाठन नहीं करता । कहता है--'मैं हिंदू हूँ? परंतु उसका 
एक विधान जो “आत्मवत्‌ सबभूतेइ” है, उसे क्रियात्मक रूप नहीं 
देता । अपनेको ब्राह्मण मानता है, परंतु ्रह्मणके शम-दमादि कर्तव्यका 
पलन नहीं करता | इसी प्रकार हरेक वर्ण,--आश्रमके विपयमें 
समझ लेना चाहिये | मान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, पर ्नैन॑ 
छिन्दन्ति शल्माणि:* “० को मूल जाता है और मरनेसे डरता रहता 
है। अयनेको मनुष्य मानकर मी, उसका कर्तव्य जो अपनी निर्वेछताको 
देखना और मिठाना है, उसका पालन नहीं करता । अपनेको 
पुरुण मानकर भी, पुरुषका कर्तव्य जो पत्नोकी इच्छा पूर्ण करना है, 
वह नहीं करता । अपनेको स्लो मानती है; परंतु लीक कर्तव्य, जो 
पतिकी आज्ञा मानना है, उसका पालन नहीं करती । यही बात 
हरेक मन्यताके विषयमें छागू होती है | यदि मसुष्य अपनी 
मन्यताके अनुसार कर्तेब्य-पालन करे, तो उत्तका संसारसे वैराग्य 


हो जाय, यह नियम्र हैं, क्योंकि कतव्य-विधानका नाम ही घर्म 
है और धम-आचरणका फल वैराग्य है | 


पाधककों चाहिये कि जानकारीके अनुरूप विकल्परहित जीवन 
बनात्रे एवं अपनी मान्यताकों क्रियाक्षक रूप दे | यदि मान्यताके 


जचुतार कंतेज्य पादन न कर सके तो उस मान्यताका ही त्याग कर 
दे ! सात्रकक्ी अपनी योग्यताका पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये | 
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. यदि साधककी प्रवृत्ति क्ंव्यके विपरीत रहेगी तो उसके जीवनमें 
इन्द्र होगा | यदि वह गृहस्थ है और ठीक-ठीक उसके विधानका 
पालन करता है तो जीवनका विक्राप्त होगा । 


संधारपर जो मनुष्यक्रा अधिकार है, उसका त्याग करनेसे ही 
मनुष्य सप्तरसे उक्रण हो सकता है। जबतक अपने अधिकारका 
अमिमान रहता है, तब्रतक न तो उप्तका चित्त गुद्ध हो सकता है, 
न वह संस्तारकों छोड़ सकता है और न उप्के ऋणसे ही मुक्त हो 
तकता है; क्योंकि वह संस्तारसे कुछ-न-कुछ लेना चाहता है, उत्तकी 
चाइका अन्त नहीं होता | 

यदि सावक दूसरेके भधिकारकी रक्षा न कर सके तो उसे 
चाहिये क्रि दूपरोंसे क्षमा माँग ले और अपनी अधिकार-पूतिंकी आज्ञा 
छोड़कर संप्तारंसे सम्बन्धक्रा त्याग' कर दे | संप्तारसे सम्बन्ध छूटते ही 
अपने आप ईश्वरसे सम्बन्ध जुड़ जायगा । 


जब्तक मनुष्य मान्यता तो केब७ कथनमात्रमें रखते हैं. और 
जीवनमें देहमाव रखते हैं, विधानका पान नहीं करते, तबतक 
उनका चित्त शुद्ध नहीं होता । देहभाव' भोगोंमें फेसाता है । इच्छा, 
द्वेष, सुख और दुःख--इनकी उत्पत्ति देहभावसे ही होती है| 


, जत्र यह. निश्चय हो जाता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, तत्र उसके 
बाद भोगवासनाका उदय नहीं द्वोता | बिन! भोगबासनाके इच्छा-द्रेप 
हुल-दुःख नहीं होते। चित्त झुद्ध हो जाता है | शरीर मैं नहीं हूँ, इस 
बातको ठीक ठीक समझ्न लेनेसे ही बेड़ा पार हो जाता है | 
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मैं शरीर नहीं हूँ, यह निश्चय करना ही पहली साधना है । 
अतः भोगवासनाओंने ही मनुष्यको देहभावमें आवद्ध कर खखा है | 
इसलिये जवतक यह निश्चय नहीं हो जाय कि में शरीर नहीं हूँ, 
तबतक उच्तपर बुद्धिको छगाते रहना चाहिये | चित्त शुद्ध होनेपर 
ईश्वर-प्रेम खत: प्राप्त हो जाता है 


जो अपनेको नहीं जानता वह ईश्वरकों कैसे जान सकता है । 
अतः साधक भात्मा और परमात्माक्ो बुद्धिसि जाननेकी कोशिश न 
करे; क्योंकि भात्मा और परमात्मा बुद्धिका विषय नहीं है, 
साक्षात्कारका; वोधका विषय है | 


मैं शरोर नहीं हूँ, यह जान लेनेसे समस्त वासनाओंका भन्त 
हो जायगा, चित्त स्थिर हो जायगा, बुद्धि सम हो जायगी । समस्त 
दुःखोंका अभाव हो जायगा । उत्तके बाद क्रेवछ ईश्वरके प्रेमक्नी छाब्सा 
रह जायगी और कोई कर्तव्य शेप नहीं रहेगा | ईश्वर-प्रेमकी छाल्सा 
ईश्वरसे पिला देगी । 


( ३३ ) 

आजकल लेख-प्रकाशन और व्यास्यानोंका जो रिवाज चल 
पड़ा है, सच कहा जाय हो इसमें छामकी अपेक्षा हानि अधिक 
हो रही है | शिक्षाकी इश्टिसि तो छाम है, जानकारी चढ़ती है, 
परंतु व्यक्तिगत आव्यात्मिक उनततिक्नो लेकर विचार किया जाय तो ढाम 
नहीं है; क्योंकि लेख और व्यास्यान हरेक प्रकारके अधिकारियोंकी - 
योग्यतापर ध्यान रखकर लिखे जाते हैं । किसी एक साधकके ढिये 
नहीं होते । नाना प्रकारकी वात घुननेसे सावक अपनी योग्यताके 


१ 
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* आनुपार किस्ती एक साधनका निर्माण करके साथनकों दृढ़ नहीं 
त्रना सकता । ऐसी योग्यता तो किसी बिरले साधकमें ही होती है 
जो अपने विवेक-वहसे साधनका निर्णय करके उसपर इढ़ निष्ठा कर 
हे | उसके वाद जहाँ कहीं संदेद हो, किसी प्रकारकी उल्च्न 
माछम हो, उसका समाधान मह्षपुरुषोंके लेखोंद्वारा, सदझ्रन्योंद्रारा या 
व्यात्यानमें छुने हुए उपदेशद्वारा कर छे और अपनी निष्ठा दृढ़ कर 
ले | अधिकांश छोग तो दुविधामें ही पढ़ते हैं | 

पहले सत्सजकी अ्णादी बड़ी अच्छी थी | जब किप्तीके मनमें 
प्म्ारसे विरक्ति होती, तब वह किसी गुरुकी खोज करता, तीज़ 
जिज्ञासा होनेपर उसे गुरु मिलता, फ़िर गुह पहले उसकी रुचि 
और योग्यता तथा विश्वासकों समझता, उसके वाद जो साधन 
उसके लिये उपयोगी समझें आता, वह उसे बताता और वह साधक 
अपने साधनका लोगेंमें प्रचार नहीं करता, भपितु उसके अनुप्तार 
अपना जीनन बनाकर, अर्थात्‌ छुने हुए उपदेशकों मछ।माँति 
आवरण में लाकर भौर योग, बोध या ग्रेमको प्राप्त करके पीछे दूसरेको 
उसके अधिकारानुसार बताता | इस प्रकार जो प्रचार होता वह 
ओेस होता और उससे उत्तरोत्तर व्यक्तियोंका निर्माण होता रहता | 
आजकलके प्रचारसे जानकारी तो बढ़ती है, परंतु उसक भजुसार 
साधन! प्रधृत्ति नहीं होती | 


साधकको चाहिये कि अपनी साधवाकों छ़ करनेके डिये, 
अपने संदेह, दुविधा और उल्झ्ननोंको मिथवनेके लिये स्व करे। 
दूसरेको सिखानेके लिये नहीं | 
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परम छुह्दू परमेखरने कृपा करके सभी मलुप्योकी विवेक- 
शक्ति प्रदान की है। मनुष्यको कया करना चाहिये और क्या नहीं 
करना चाहिये, यह सभी जानते हैं; परंतु अपने विवरेकका जदर 
न करनेके कारण मनुष्य अपना जीवन उन्नत नहीं कर पाता । 
ग्रन्य, गुर और व्याख्यान वही बात बताते हैं जो साधकमे पहलेसे 
ही वीजरूपमें विधान होती है | वे किसीमें कोई तयी झक्ति उत्प्न 
नहीं कर सकते । जैसे पृथ्वीमें जेसा बीज पड़ता है, वेंसा ही दृक्ष 
हो जाता है। जो शक्ति वीजमें होती है उसीका विकास प्रृध्वी, 
जर, सूर्य, चन्द्र, आकाश और वायुक्ती सहायतासे होता है । 
इसी प्रकर जिसमें देखनेकी शक्ति होती है उत्तीको सूय अपने 
प्रकाशसे सहायना पहुँचाता है इत्यादि | 


इससे यह पिद्ध हुआ कि गुरु, प्रन्य और सतप्सह़् साधकमें 
विधमान विवेकशक्तिको दही विक्तित कर सकते हैं । कोई नयी 
शक्ति प्रदान नहीं कर सकते । गुरुका उपदेश, शात्रोंका प्रमाण और 
अपना अनुभव तीनों मिलनेसे अर्थात्‌ तीनोंकी एकता होनेसे साधकका 


भाव परिपक्ष हो जाता है और वह यह निश्चय कर सकता है कि 
मुझे अमुक साधन करना है | 


अत; साधकको चाहिये कि अपने विवेकका आदर करके उसके 
प्रकाशमें सत्सज्ञ करे और उत्से अपनी उलझन पिदकर विश्वासको 
इड़ बताये एवं अपने विश्वास, रुचि जौर योग्यताके अनुरूप साधने 
'निर्माण करके उसके अनुसार जीवन वनानेके लिये तत्पर हो जाय, 
अपने साधनमें किसी प्रकारका संदेह न करे । यह निश्चय रक्खे कि 
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मुझे इसीसे अवश्य रक्ष्यकी प्राप्ति होगी भौर वह वर्तमानमें ही होगी। ' 
जो अपने विवेक॒का आदर नहीं करता, वह सत्सइसे भी 
छाम नहीं उठ सकता | 


जब साधनका निर्माण साधकके विश्वास, रचि और योग्यताके 
अनुततार ठीक-ठीक हो बाता है, तब साधककों अपना साधन परिश्रम 
नहीं माह्म होता, उसमें किसी प्रकारकी भद्नाभाविकता नहीं रहती, 
प्रयुत साधन उसका जीवन बन जाता है। उसके बिना वह रह 
नहीं सकता | सच्चे साधकमें अपने साधनको लेकर किसी प्रकारका 
अपिमान नहीं होता और दूमरेके साधनका वह भनादर नहीं करता। 
अपने साधनके प्रति उसका इतना प्यार और इढ़ विश्वास हो जाता 
है कि साक्षात्‌ अह्मा आकर कहें कि 'तुम्हारा साथन ठीक नहीं है, 
इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा साधन बताता. हूँ ।? तो वह यही उत्तर 
हेगा कि महाराज | इस विषयमें मेरे गुह जितना जानते हैं. जाप 
. हीं जानते। आपको यदि पा करनी हो तो ऐसी करो जिससे जो 
साधन मैं करता हूँ उ्तमें मुझे. सफछ्ता मिले ! मैं अपना साधन 
छोड़ नहीं तकता ।? ' 

जब साधकका- अपने साधनपर ढ़ विश्वास हो जाता है, तब 
बह जिस आर्प अन्यक्ो देखता है, उसीमें उसको अपने साधनकी, 
अपने सिद्धान्त और मान्यताकी प्रधानता दीखती है। दूसरे सब 
साधन उसके सहयोगी मादम होते हैं । इसके पहले जबतक 
साधक्षकी एकनिष्ठा नहीं होती, तबतक उप्तकों अनेक साधन दीखते 
हैं ए॒वं जब्र सिद्ध-अवस्था हो जाती है, उसके वाद तो तमी साधन 
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: उपयोगी दिखायी देने छगते हैं; परंतु सावन-भवख्थामें साथकको 
अपना साधन और अपना माना हुआ पिद्धान्त ही सर्वोपरि दीखता 
है । ग्न्योकी अनेक टीका बननेका वही कारण है । जो मिस 
मार्गसे चलता है, उसे वही मांग सत्य माहत देता है. । साधककों 
इधर-उधरके मार्ग नहीं दीखते | या तो यन्तव्य खावपर पहुँचनेके 
बाद सव रास्ते दिखछायी देते हैं या चलता भारम्म करनेके पहले 
अनेक मार्ग दीखते हैं । चढना आरम्भ करनेके वाद तो उसे वह 
एक ही मांग दीखता है, मित्तपर वह चलता है । 


( ३४ ) 


चित्त शुद्ध हो जानेपर माना हुआ सम्बन्ध टूट जाता है और 
आने नित्य साथी अमुसे सम्बन्ध हो जाता है | 


जिन ध्यक्तियों, वस्तुओं और परिखितियोंके बिना हम दुःख- 
पूर्वक या छुछापूर्वक जयवा बिता सुबन्‍दु:खक्को भावगाक्े रह सकते 
हैं और रहते हैं, उनका सम्बन्ध ही माना हुआ सम्बन्ध है | जिनमें 
मतुषषका राग होता है, उतके बिना तो वह दुःखपू्वक रहता है 
और जिनमें द्ेष है, उनके बिना सुलपूर्षक रहता है तथा मिनमें 
उद्ासीन भाव है, उनके बिना खामाविक्त रहता है | ये राग-देष 


ही उन्यन हैं | ये ही चित्तकी अशुद्धिके मूल काएण हैं, इनके रहते 
हुए चित्त जुद्ध नहों होता । 


मनुष्यक्ा अविकांश समय व्यय चेष्ठामें व्यतीत दोता है । ' 
शरीरसे तो व्यय चेष्ठा उतनी अविक नहीं होती, परंतु मन 
"९० प्रतिशत व्यर् केशमें ही छगा रहता है | इसे 
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अधिक यदि ९९ प्रतिशत कह दिया जाय तो. कोई अल्युक्ति 
नहीं होगी; क्योंकि आवश्यक संकल्प तो कार्य पूरा होते ही समात्त 
हो जाते हैं | इसके सिवा, आवश्यक कार्य करते हुए भी ताय-साथ 
व्यय चिन्तन होता रहता है| 


आपसमें मन बहलनेके लिये बातचीत करना व्यर्थ चेष्ठ है। 
जम्र मनुष्य अनेक प्रकारके दुःखोंसे घिर जाता है, तब उन दुःखोंको 
दवानेके लिये मत बहछानेकी बात सामने आती है । बोखवमें 
दुःखको दूर करनेका यह उपाय नहीं है, प्रमाद है |- 

इन व्यर्थकी चेष्ठओंका त्याग करनेमें भी आसक्तियुक्त मनुष्यवो 
कठिनाई पड़ती है | इसपर एक घटना याद आ गयी । एक विद्यार्थने 
यह छोठा-ता नियम बना लिया कि *मैं किसीसे बिना प्रयोजन नहीं 
बोढूगा । या तो मुझे क्रिसीसे कुछ पूछना होगा, तब बोहँगा या 
मुझसे दूसरा कुछ पूछेगा, तत्र बोहँगा |” तो उसके पत्र मित्र उससे 
नाराज हो गये; क्योंकि उसने उनके साथ व्यर्थ बातें करनी 
छोड़ दीं | 

संपार सत्य है या मिथ्या, इसपर विवाद करना व्यर्थ है | 
जो अप्तत्य समग्ता है, उसे तो कहनेकी जरूरत नहीं; जो सत्य 
समझता है, वह भी उससे सम्बन्ध तोड़ना चाहता है | अतः उसे 
भी संस्तारकी आवश्यक्रता नहीं | अतः इसपर विवाद करना या 
विचार करना एकमात्र बुद्धिका व्यायाम है, व्यर्थ चेश है । साधक्रको 
इसमें नहीं छगना चाहिये; क्‍योंकि उसके पास इतना समय 


ही कहाँ है । 


श्श्र एक महात्माक्ा प्रसाद 


मनुष्यका सत्य जो अविकांश व्यथ चिन्तनमें चला जाता 
है, इसके तीन कारण हैं--- 


१. बीती हुई धव्नाओंका चिन्तन, २. बतेमानका दुष्पयोग 
और ३. भरविष्यकी आशा | 
. मूतकाहकी घटनाक्ा अप न समझनेके कारण उसका चिन्तन 
होता है | यदि मनुष्य विवेकका आदर करके उन घटनाओंके 
अथको समज्न ले तो फिर चिन्तन नहीं होगा | जो कोई घटना होती 
है, उप्तका कोई-न-कोई कारण अकय होता है | उसमें जो अपनी 
गछती हुई हो, उसे समझकर तो भविष्यमें गछती न करनेका इंढ़ 
संकल्प करना चाहिये | उसका कारण प्रमाद हो तो उसे समझकर 
सावधान हो जाना चाहिये | हरेक घटना भगवानूकी इच्छासे होती है. . 
और उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारा हित निहित रहता है । यह 
समझकर प्रमुकी अहैतुकी कृपाका दर्शन करना चाहिये | इस प्रकार 
उन घटनाओंका अर्थ समझ लेनेके वाद उनका चिन्तन नहीं होता । 
प्राप्त-शक्तिका सदुपयोग करनेसे बर्तमानमें होनेवाडी व्यर्भ चेष्ठा 
और चिन्तन मिट सकता है तथा वरतंभानके सदुपयोगसे भविष्य भी 
उज्ब्छ हो जाता है | अत: भविष्यकी आशा भी अनावश्यक है। 
जाशा करनेसे, उप्तका वार-वार चिन्तन करलेंसे कोई छाम मी नहीं 
होता | इसलिये भी आशा करना अनावश्यक हैं ! यह विश्वास 
होनेसे भत्रिप्यकी जद भी मिट सकती है। 
अतः सावक्कों चाहिये कि मत 


सतकाल्की धटवाओंकि जर्थकों 


उससे, दतेपानका सदुपयोग करें और भविष्यकी आशा ने करे | 


प्रथम भाग ११३ 


इस प्रकार सावधानीके साथ व्यर्थ चेश और विन्तनका त्याग का 
देनेपर और आवश्यक संकल्पोंको पूरा कर देनेपर प्ताधक्को जो 
समय ओर सामर्थ्य मिलती है, वह समय और सामर्थ्य ही उसको 
उप्तके लक्ष्यतक पहुँचा देती है | 

जिप्त वस्तु और वलका मनुष्य सहुपयोंग नहीं 'करता, वह 
वस्तु और शक्ति उससे छिन जाती है, यह प्राकृतिक नियम है। 
इस रहस्यकों समझकर भी मलुष्यक्रों प्राप्तवस्तु और शक्तिका 
सदुपयोग करना चाहिये | 
“ * चेष्टा करनेपर भी जो व्यर्थ चिन्तन नहीं छूठता, इसका एक 
कारण यह भी है कि बहुत-सा कूड़ा-करकट मनुष्यके मनमें पहलेंका 
भरा हुआ है, उसे तो निकाहना ही पड़ेगा; अतः अपने मनवी 
बात पित्रके साममे या जो भी कोई अपना विश्वासी हो, उसके 
सामने सरल्तासे प्रकट करके निकाछ देनी चाहिये । जिस किस्ती 
प्रकारसे उप्तकी उल्टी कर देनी चाहिये, तमी चित्त शुद्ध हो सकेगा | 

पहलेकी भूलोंको याद करके पश्चाताप करते रहनेसे और 
भविष्यंकी आशा रंहनेसे चित्त झुद्ध नहीं होता । अतः साधकको 
चाहिये कि दूसरोंमें गलतीका आरोप करके यानी उसको अपनी 
गडतीमें कारण मानकर या अपने ही सब्श दूंसरोंमें गलती देखकर 
* अपनी गेलतीके दुःखको दबावे नहीं, अपि तु उसके दुःखसे घोर 
दुल्ली हो जाय । ऐसा केसे मविष्यमें गलती नहीं होगी और उस 
गछतीका चिन्तन नहीं होगा, चित्त झुद्ध होने लगेगा; क्योंकि 
दु/खसे चित्त बहुत जह्दी बुद्ध होता है । 


श्श्४ एक महात्माका एसाद्‌ 


वर्तमावका सदुपयोग करनेके लिये साधकक्नो चाहिये. कि 
संसारके साथ अच्छे-से-अच्छा वर्ताब करे | हिंदू-पर्मकी परम्परामें यह 
विशेषता है कि हिंदूलोग अपने विकटतम सम्नन्धीसे तो विश्वास 
और प्रेम करते हैं एवं अपरिचित मेहमानोंका जधिक-से-अधिक 
सत्कार करते हैं और क्रिया एवं बस्तुओंके द्वारा उनको अधिक-से-अधिक 
छुख देते हैं। बदलेगें उनसे कुछ लेते नहीं और उनमें मोह भी नहीं 
करते | अतः सावक्षक्रो समझना चाहिये कि मेरे निकठ-से-निकट्तम 
सदाके सम्बन्दी एकमात्र प्रभु हैं। अन्य शरीर और पढ़ी: क्ादिके 
सहित स्र-केसब मेहमान हैं; क्योंकि उनका संयोग-वियोग 
मेहमानकी भाँति होता र्ता है | यह समझक्ा उनका जिस प्रकार. 
हित हो, उनके अधिकारकी रक्षा हो, उनको छुछ मिले और उनकी 
इच्छा पूर्ण हो, उत्ती प्रकार आहत वस्तु और शक्ति छगाकर उनकी 
सेवा करनी चाहिये | पर न तो बडलेगें उनसे कुछ मिलनेकी आशा 
करनी चाहिये और न उनमें मोह ही करना चाहिये तथा विश्वास 
ओर प्रेम पृ अपने श्रमुमें छगा देना चाहिये। 

पतावकको चाहिये कि संसारकों न तो अपना विरोधी मानकर 
उससे देप करे और न उप्तसे अपनतका सम्बन्ध जोड़कर शग 
करे | सर्व राग-दवेषरहित और उदासीन रहे तथा उप्तके 
अविकारकी रक्षा करके उससे उम्रण हो जाय; क्योंकि संसारका 
ऋण ख़ते हुए उपका सम्बन्ध और चिन्तन नहीं टूटता | 

#तुण सोचता दै कि मेरे पास बन होता तो में इसका बहुत 
- 5 उमंग करता । मेरे पुत्र होता तो उसके साथ बहुत अच्छा 


प्रथम भाग श्श्५ 


वर्ताव करता, इस प्रकार अन्य चस्तु ओर शक्तिके विषयमें सोचता 
रहता है; परंतु जब वह प्राप्त परिश्ितिका ही सदुपयोग नहीं 
करता, तव मिल्नेवालीका सदुपयोग कर सकेगा, यह कैसे माना जा 
सकता है। उसे विचार करना चाहिये कि मेरे पाप्त घन नहीं है 
तो शरीर तो है, उत्तका ही मैं क्‍या सदुपयोग करता हूँ। पुत्र नहीं 
तो अन्य कुटुम्बीजन तो हैं, उनके साथ कौन-सा अच्छा व्यवहार 
करता हूँ | कहाँ उनके अधिकारकी रक्षा कर पाता हैँ । गिसके 
पाप्त आँख नहीं, उसे सोचना चाहिये कि आँख नहीं, पर वाणी तो 
है, उसका ही मैं कितना सदुपयोग करता हूँ | इस प्रकार विचार 
करनेपर उसे माछ्म हो सकता है कि यह केवल मनका धोखा है | 
यह झूठमूठ भाशाके जाओमें फंसा रहकर उत्तका रस लेना 
चाहता है | 
मनुष्यका मन सांसारिक वस्तुओंमें फंसा रहे तो इसका भर्थ यह 
है कि वह अपने प्रमुसे दूर रहना चाहता है, प्रभुके साथ जो उसका 
नित्य सम्बन्ध है, उसे भूलकर उनसे विमुख रहना चाहता है और 
निस संसारके साथ गढतीसे सम्बन्ध जोड़ लिया है, उसके सम्मुख 
रहना चाहता है। इससे अधिक ग्रमाद और क्या हो सकता है 
संधारके सम्बन्धने ही मलुष्पको प्रभुसे वि किया है । 
अतः साधकको चाहिये कि संसारके सम्बन्धकों तोइकर संब 
>प्रकारसे अपने ग्रभुके सम्मुख हो जाय; क्योंकि जबतक मलुष्य 
संसार और ईश्वर--इन दोनोंसे सम्बन्ध रखेगा, तबतक दोनोंका 
ही चिन्तन होता रहेगा । एकमात्र मगवानमें चित्त नहीं झोगा। 


श्श्द एक महात्माका प्रसाद 


जो साथक भीतरसे संसारसे सम्बन्ध जोड़े रदता हैं. और ऊपरसे 
सम्बन्ध तोड़कर मगवानका भजन-स्मरण करनेके लिये अडग रहता 
है, उप्तका मन धर्में छगा रहता है, वह भगवानका चिन्तन नहीं 
कर सकता 


किसीसे घृणा करना, उसे बुरा समझकर उससे अछग हो 
जाना तो माघूठी वात है, परंतु भीतरसे सम्बन्ध तोड़ना बड़ा 
कठिन है | बस अलग होनेका अर्थ केब्रठ इतना ही होता है. कि राग 
बदलकर देषका रूप धारण कर लेता है | उससे सम्बन्ध नहीं टूटता | 


जो मनुष्य अपने शरीरसे सम्बन्ध नहीं तोड़ सकता, वह 
संसारसे भी नहीं तोड़ सकता । सम्बन्ध रखते हुए यदि वह 


हिमालयपर चछा जाय तो भी उसका चित्त शान्त और शुद्ध नहीं 
हो सकता | 


अतः साधकको चाहिये कि अपने साथियोंके अधिकारकी 
रक्षा करता रहे और अपना कर्तव्य-पाडन करता रहे | यदि कर्तव्य- 
पालन न कर सके तो वाहर-भीतर सब ग्रकारसे सम्बन्ध छोड़ दे | 
मरनेसे पहले-पहले संसारसे सम्बन्ध तोड़कर अपने प्रभुसे अवश्य 
सम्बन्ध जोइ ले तया हरेक परिस्थितिमें प्रमुपर यह विश्वास रक्खे 
कि दे जो कुछ करते हैं, अच्छा ही करते हैं | उनके समान मेरा 
हित करनेवाछय दूसरा कोई नहीं है | वे यदि कह देते हैं तो 'बड़ी 
408 करते हैं । मुझसे शीघ्र मिलना चाहते हैं । भेरु ्वित 
है, यह वे रे स्ध > 


सथम भाग १्शछ 


एक महात्मासे क्रिसीने पूछा--'क्या आप संन्यासी हैं ? 
आपने उत्तर दिया--छोग मुझे संन्यास्रों कहते हैं । वास्तवमें 
संन्‍्याप्ती तो वह है जो समस्त संक्ोंका व्याग कर देता है।? 
कितना निरमिमानताका सरल उत्तर है | 
. जवतक मुष्य न तो सचमुच कुठुम्बवालोंका सम्बन्ध छोड़ता 
है और न अपने कतंव्यका पाउन ही करता है, तब्रतक उसका 
चित्त शुद्ध नहीं होता | शरीश, संसार और माने हुए साथियोसे 
सम्बन्ध टूटनेपर ही अपने नित्य साथी प्रभुसे सम्बन्ध जुड़ेगा | 


अतः साधककों भगवानसे संम्बन्ध जोड़कर उनके नतेसे 
समझना चाहिये कि सृष्टिके जितने प्राणी हैं, सभी मेरे प्रेमके 
अधिकारी हैं; क्योंकि यह सृष्टि मेरे प्रियतमकी है, वही इसका 
खामी है | यह प्रभुसे मिलनेका मार्ग है | 


यदि किसीके दोष दिखायी दें तो भी तमझे कि यह व्यक्ति भी 
मेरे प्रभुका ही है । अतः इससे भी मुझे प्रेम करना चाहिये । सृश्कि 
कण-कणसे प्रेम-करनां चाहिये; क्योंकि यह सब भगवानकी है। 
इप्त भावनासे चित्त शुद्ध होता है । साधककरो 'जो काम कतंव्यरूपसे 
प्राप्त हो, उसे धीरज और उत्साहपूरवक करें । उत्तमें अपने विवेक, 
स्नेह और शक्तिको' भढीमाँति ढगाकर कुद्लताके साथ करे । 
आहत्यपूर्वक अवद्वेलनासे अथवा उतावलेपनसे न करे | करते समय 
_. उक्ताये नहीं ! गत तरीकेसे किया हुआ काम कर्ताके चित्तको 
झशुद्ध बनाता है-। जो-काम सही तरीकेसे किया जाता है, उसके 
पूरा होनेके बाद बैराग्य, निर्मेलता, निर्विकल्वता मिछती है । * . 
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जैसे किसीके परमें कॉँठ छग गया हो तो उसे निकाल देनेपर 
शान्ति मिलती है । मल-मूत्रके त्यागसे शान्ति मिलती है। श्सी प्रकार 
हरेक काम सही तरीकेसे प्रृरा कर देनेपर कर्म करनेका वेग शान्त 
होता है, शान्ति मिलती है और चित्त शुद्ध होता है एवं व्यथ 
चिन्तन नहीं होता । चित्त शुद्ध होनेपर हेप प्रेममें बदल 
जाता है और दया त्यागमें बदल जाती है । 


: भक्तके जीवनमें कम नहीं रहते; सेवा रहती है .। वह 
आज्ञापाठनके द्वारा महापुरुषोंकी सेवा करता है; करुणाके द्वारा 
दु्लियोंकी सेवा करता है । इसी प्रकार भगवानके नाते सबकी सेवा 
करता रहता है। विश्वाप्त और प्रेम मगवानसे करता है | 

(३५) 

साधकको विचार करना चाहिये कि शरीर और संसारके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेसे मुझे क्या मिंछा । विचार करनेपर यही माप 
होगा कि दुःख और अभावकी अनुभूतिके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिला | जब यह बात समझमें आ जाय तो फिर उसे यह. समझकर 
कि सभी सांसारिक वस्तुओंका त्याग अनिवार्य है, अचश्य, होनेचाछा 
है | -जवतक तनका नाश न हो नाय, तबतक शरीर और समस्त 
बसस्‍्तुओंको सेवा्में छगा देना चाहिये, यही उनका - अच्छे-से-अच्छा 
उपयोग है। वस्तु, शरीर और मनका ठीक-ठीक उपयोग करनेसे नित्य 
और अनन्त आनन्द ग्राप्त होता है, जो कि जीवकी माँग है।..,*, 

शरीरका, वस्तुओंका ठीक-ठीक उपयोग करना एक चीज है 
और उनको अपना मानना दूसरी चीज है | अपना माननेवात्ग, 


मोहयुक्त प्राणी सतना बच्छा उपयोग कभी नहीं कर सकता, जितना 
कि उन सत्रको भगवान्‌की वस्तु मानमेवाल कर सकता है | 
हिंदृधममें उत्पन्न होनेके नाते उसने ईश्वर के सम्बन्धमे इतना 
छुता है कि वह ईश्वरकों क्लीकार नहीं कर सकता | वह कैसा 
है, इस मान्यतामें भेद हो सकता है | 80: यदि कोई कह्दे कि 
ईश्वर हो निर्मुण और निब्शिष है, वह तुमसे प्रेम कैसे करेगा 
तो साधकको कह देना चाहिये कि 'भाई ! मुझे तो ऐसे ईख़रकी 
आवश्यकता नहीं हैं, मुझे तो वह ईरवर चाहिये जो पतित-से-पंतित 
प्राणीसे प्रेम करता है । जो परम दयाहु जौर सबका छुददद्‌ है। 
अपने प्रेमियोंकों श्रेमका रस देनेके लिये ही अवतार लेकर नाना 
प्रकारकी ढीला करता है ।! 
अवतार लेना हमछोगोंकी भाँति कर्मवश जन्म लेना नहीं है, 
भगवानका अवतार लेनेका मतलब अक्ट होना है | उनका शरीर 
त्रिगुण मायाका कार्य नहीं होता; किंतु परम दिव्य चिन्मय होता है । 


मिन्न-मित्र परिस्थितियोंकों देखकर मनुष्य समझता है कि 
कवर न्यायकारी है; परंतु मक्तोंका भगवान्‌ केवल न्यायकारी ही 
नहीं है, वह प्रेमी और कृपाढ भी है | सची बात तो यह है कि 
न्यायक्रे लिये इख्वरकों माननेकी कोई जरूरत ही नहीं भी, कर्मानुसार 
फूछ तो इंखरको न माननेवाढोंको भी मिलता ही है ।. न्यायकारी 
-ईझ्र जीवसे प्रेम क्यों करेगा और उससे क्यों मिलेगा, क्योंकि ग्रेम 
और ईखरका मिलना किसी कर्मका फल नहीं हो सकता । कर्मका 
कूठ तो बार्वार जन्मना और मला है । भतः जो संत्ारम ही 
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रपण करना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना नहीं चाहते, उनके लिये 
ईऱर न्यायकारी हैं । पर जो संध्तारसे ऊपर उठना चाइते हें; 
उनके लिये वह न्यायकारी नहीं, परम दयाढु हैं । 


यदि भगवान्‌ बिना हेतुके दया करनेवाले और परतितपावन 
नहीं होते तो उनको कोई प्राप्त ही नहीं कर सक्तता; क्योंकि 
संसरमें कौन ऐसा ग्राणी हैं जो पतित न हो । कोई नहीं कह 
सकता कि मैं पतित नहीं हूँ | पतितका अर्थ है अपनी जगहपर 
ठोक-ठीक न रहनेचाछा । इस इष्टिसे हरेक मनुष्य पतित है । 


जो विवेकके द्वारा ऋरीरसे अपनेको अलग अनुभव करके 
कर्मोंसे सम्बन्ध त्यागकर, संदगति प्राप्त करना चाहता है उप्तको 


भी ईश्वरकी आवश्यकता नहीं होती | सद्गति तो ईश्वरको न 
माननेत्राछोंकी भी मिल जाती है । 


इंश्वरकी आवश्यकता तो वास्त॒वमें पतित प्राणीको ही है; 
क्योंकि भगवान्‌ पतितपावन हैं. | अतः साधकका काम है कि 
उप्तकी शरण हो जाय | किप्ती दूसरेको अपना न मानें एवं किसी 
दूघरेकी ओर आँख उठाकर न देखे | जो संसार उपस्तका त्याग 
कर रहा है, उसे ठुकरा रह है, उसकी आशा न करे | 


शरणागतकी समस्त आवश्यकता अपने आप पूर्ण होती है । 
जैसे कोई फछ खरीदनेके लिये वगीचेमें जाय तो उसे छाया और 


शुद्ध ह॒व! मुफ्त मिछ जाती है | उसे उसके लिये कुछ करना 
नहीं पड़ता) 
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अतः साधककों चाहिये कि अपनेको पतित जानकर भर 
मगवानकी परतितपाव्नन मानकर अपनेकों उनके समर्पण कर दे। 
सर्वतोभावसे उनका हो जाय । तभी चित्त शुद्ध होगा | 


( ३६) 

पाधपकका अपने साधनमें सद्भाव और प्रीति होनी चाहिये । 
चित्तकी अशुद्विके अनेक कारणोंमेंसे एक्र कारण यह भी है कि 
निदोष स्थितिमें अपनेक्ों दोषी मानना | मनकी और बाब्ककी 
एक-सी दशा होती हैं । अतः साधककों मनके साथ ब्चोंका-सा 
व्यवहार करना चाहिये | बाल्कके मनकी सत्र बात पूरी करनेसे 
भी उप्तका हित नहीं होता और पूरी न करनेकी कहनेसे भी 
उप्तका छुधार नहीं होता | जो बात उसके हितकी हो, परी की 
जा सक्रे, उसे पूरी कर दो और जो परूरों करने योग्य न हो, 
उप्तको भुला देनेके लिये कोई ऐसी दूरी वस्तु उसको दे दो जो 
उत्तके लिये हितकर भी हो और रुचिकर भी । ऐसा केसे 
बालक सुधार छुग्मतासे हो सकेगा । उसको डराने-अमकानेसे, 
छालच देनेसे या उसको सदैव बेवकूफ कहते रनेसे उसका छुधार 
नहीं होगा; वह भयभीत, छाब्ची ओर वेबकूफ बन जायंगा | कभी 
बुद्विमान्‌ नहीं बनेगा | यही बात मनके लिये समझनी चाहिये | 

प्रनको डराकर, धमकाकर दबाना नहीं चाहिये | उसकी 
जो इच्छा परी करनेके लायक हो, उसे प्री कर देना चाहिये। 
जो परी करनेके लायक न हो, उसको भूलमें डालकर या समझाकर 
फिट देना; चाहिये । बदलेमें कोई अच्छी. रुचिकर वस्तु उसके 
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सामने रखकर उसमें मनको छगा देना चाहिये | हर समय उसे 
दोषी न समझकर उसको अच्छाई दिखाते रहना चाहिये । 
मनमें अपना बछ नहीं है, वह हमारी सत्ता पाकर बलवान 

होता है और हमसे ही छड़ने छगता है तथा अपनी चाह ४री 
करता है । जतः साधकको चाहिये क्नि मनको अपने साथ मिल- 
कर उसे सत्ता न दे, अपनेकी उससे अछा रखकर बाल्ककी भौति 
उसका छुघार करे । मतके साथ तह्ूप हो जानेके कारण ही मनुष्य 
दोषोको जानकर भी मिटा नहीं सकता । मनमें दोष आते 
और जाते रहते हैं | वह सदैव दोषी नहीं रहता | दोष प्राणीका 
खभाव नहीं है। इसलिये वह सदैव नहीं रह सकता । उसका 
उदय और अन्त अवश्य होता है । निर्दोषताके साथ प्राणीकी 
जातीय एकता है, अतः वह हर समय निर्दोषी रह सकता है ।. 
प्रकृतिका खभाव दोषषोंकरो मिठाकर प्राणीको शुद्ध बनाते रहना है | 
इसलिये प्रकृति किसीको नीचे नहीं गिराती | प्राणी खये ही 
दोषोंका पोषण करके उनको बलवान्‌ बना देता है | दोषके कारण- 
को मिटा देनेसे वह सुगप्रतासे मिट सकता है | देहमें मैं-भाव और 

भोगोंकी चाह, यही दोषोंकी उत्पत्तिका कारण है । 

अतः साधकको चाहिये जब्र दोष उत्पन्न हो, उत्त समय मन- 
को दोपी समझे, दोषके निद्ृत्तिकालमें उसको दोपी न समझे | उसको 
हर समय दोपी समझनेसे वह निर्दोष नहीं हो पाता । दोषी बना 


रहता है | निर्दोपताकी स्थापनासे दोष अपने आप पट जाते हैं; 


क्योंकि निर्दोषता प्राणीकरा खमाव और जीवनकी आवश्यकता है। 
जैसे शरीरका नीरोग रहना खाभाविक है, अठः वह सरैब 
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नीरोग रह सकता है | बीमारी सदैव नहीं रहती, आती और 
चली जाती है | इसी प्रकार दोष भी सदैव नहीं रहते,. आते हें 
और चले जाते हैं । इनको मिटा देना कठिन नहीं है | 


अतः साधकको चाहिये कि दोषकाहमें अपनेको दोषी माने 
और उस समय दोषकों देखकर भविष्यमें उत्पन्न न होने देनेका 
दृढ़ संकल्प करे । सावककों इस प्रकार विचार करना चाहिये कि 
दोष उदयन हनिक्रे पहले मुझमें दोष नहीं था और मिंट जानेके ' 
बाद भी नहीं रद्देगा | अतः मैं खभावसे निदोंष हूँ । फिर मुन्नमें 
दोष कैप्ते भा सकते हैं ! इस प्रकार निदोषकाल्में निर्दोपताकी 
इढ़ भावना करनेसे दोष मिट जाते हैं और उनकी पुनः ढ्त्ति 
नहीं होती | 

जिप्तको मनुष्य खीकार कर लेता है वह दृढ़ हो जाता है | 
जिंपक्री स्तीकृति नहों रहती उप्तकी सत्ता मिट जाती है, यह 
नियम है; अतः जिसको म्िंटना हो उसे भस्रीकार कर 
देना चाहिये। 

झूठ न बोलनेके कालमें सभी सत्यवादी होते हैं| झूठ बोली 
जाकर समाप्त होते ही फिर सत्यवादों हो जाते हैं, हर समय कोई 
मिध्यावादी नहीं रहता, इसी प्रकार हरेक दोषके विषयमें समझ 
हैना चाहिये | 

यदि कोई कहे कि इससे तो अभिमान बढ़ेगा, तो वास्तवमें 
ऐसी वात नहीं है; क्योंकि जो चीज अपने द्वारा की जाती है, 
उप्तीका अभिमान द्वोता है । स्वाभाविकताका अभिमान नहीं होता, 
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इसपर भी मानो अमिमान हो तो भी मैं दोषी हूँ। इस अमिमानसे 
तो निर्दोधीपनेक्ा अभिमान अच्छा ही है 


मनुष्य सोचने छगता है कि मगवानकों प्राप्त करता बड़ी 
कठिन है, यह. भू है; क्योंकि भगवानसे हमारी देशकाब्की दूरी 
नहीं है | वह हमारी ही जातिका है और हमारे जीवनमें उसको 
प्राप्त कर लेता परम आवश्यक है | मोगोंकी प्राप्ति अचश्य कठिन 


है; क्योंकि उसमें हम सबेधा परावीन हैं, उनसे हमारी किपती 
प्रकार भी एकता नहीं है | 


यह ईश्वरीय विधान है. कि जो चीज अत्यन्त आवश्यक होती 
है वह उतनी ही छुगमतासे मिलती है | जैसे जवाहरातकी मलुष्य- 
को बहुत ही क्रम जरूरत है; अतः वह वड़ी कठिनतासे किसी- 
किस्तीको मिछ्ता है और ठसकी कीमत भी बहुत अधिक चुकानी 
पड़ती है. तथा उसकी कीमत ठीक-ठीक आँकी भीं नंहीं जाती | 
उससे कुछ अधिक जरूरत स्त्र्णकी है | उसके मिलनेमें जवाहरात- 
की अपेक्षा कम कठिनाई है । उसकी कीमत भी समयके अनुसार 
निश्चित रहती है । उससे अधिक जरूरत चाँदीकी है | वह 
सुत्रणकी भपेक्षा सस्ती और छुगमतासे मिलती है। उससे अपिक 
अपेक्षा खाथ पदार्थोंकी है | अतः वे चौँदीसे सस्ते और छुगमतासे 
मिछते हैं। उससे भी अधिक आवश्यकता जछकी है | उसके बिना 


प्राण जी नहों सक्रता | अतः अन्नकी अपेक्षा जठ बहुत सुगमतासे 
मिंडता है । जछ्से भी अधिक आवश्यक सूर्यका तेज और हवा 
है. । बह अपने स्थानपर अपने-आप मिलते रहते हैं | उत्तसे अत्यन्त 
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अविश्क आकाश है | वह पाश्ममौतिक शरीरसे कमी अलग नहीं ' 
होता | सूर्यकी रोशनी और गरमीके हिये तथा वायु और आकाश- 
के हिये किसीकों भी कोई मूत्य नहीं देना पड़ता | इन सबसे 
अधिक आवश्यक जीवके हिये भगवान्‌ हैं और उससे किसीकी भी 
दूरी नहीं है । फ़िर भी उततके मिलनेमें कव्िताका अनुभव करना, 
प्रमादके सिवा और क्या हो सकता है । 

अतः साधककों विश्वास करना चाहिये कि भगवान्‌ मुझे इसी 
वर्तमान जमममें ही अमी मिछ सक्ते हैं| इसमें कोई कठिनता नहीं 
है | भगवानके शरण होते ही भगवान्‌ उसे तुरंत अपना हेते हैं । 
उत्तके अनन्त जन्मोंके दोप तुरंत मिद देते हैं | मलुष्यके अमिमान- 
ने ही उसे बाँध रक्खा है | 

मैं शरीर हैं यह मानना और संसारकों चाहना--यही सब 
दोषोंका मूठ है | इनके मिठ्ते ही सब दोष अपने-आप मिट जाते 
हैं। एक दोपसे दूसरे दोषका सम्बन्ध है। इसी प्रकार एक गुणसे 
भी दूधरे गुणका सम्बन्ध है | अतः एक दोषके मिटनेसे दूसरे सब 
दोप. भी मिट जाते हैं. तथा एक गुणकों अपनानेसे दूसरे गुण भी 
अपने आप आा जाते हैं | रे 

: मनुष्यमें थुराईके संस्कार रहते हैं | बुराई हर प्मय नहीं रहती, 

वह मिट जाती है | संत्तारकी चाह मिठनेसे संस्कार मी अपने-भाप मिट 
जाते हैं। वास्तवमें चाहको मिटानेमें कठिनाई नहीं है । उसे पूरी करनेमें 
बहुत कठिनाई है; क्योंकि संतारकी सबसे अच्छी चीज किस्ती एकको ही 
मिठ सक्रती है। सम्पूर्ण पृथ्वीका यदि कोई सम्राद्‌ हो तो एक 
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ही हो सकता है | हिंदुआनका प्राइम मिनिस्टर एक हों हो सम्रता 
है | सबसे अधिक धनवान्‌ कोई एक ही हो सकता: है। चाह 
करनेत्राले तो बहुत होते हैं. पर पूरी किसी एककी भी सबंया नहीं 
हो पाती | अभाव रहता है और प्राप्त वस्तुके व्ियोगका भय चाह- 
युक्त व्यक्तिको सदैव रहता है । चाहकी पूर्तिमें प्राणी सदैव पराधीन 
है | इसलिये उसकी पूर्ति कठिन ही नहीं, असम है |... 

किंतु चाहके त्यागमें मनुष्य सेब खतन्त्र हैं| एक ही 
कालमें अनेक चाहरहित मनुष्य आनन्दसे रह सकते हैं । परंतु 
चाहयुक्त प्राणियोर्मे एकसे दूसरेको मय रहता है | किस्ती चाहको 
लेकर तप या यज्ञादि कम करनेबाढेसे इन्द्र भी सदैव डरता है कि 
कहीं यू मेरा अधिकार छीन न ले | परंतु चाहरहितको सभी चाहते 
हैं | सभी उससे प्यार करते हैं । किसीसे कुछ चाहनेवालेका पद- 
पद्पर अनादर होता है । चाहरहितका कभी कहीं अनादर नहीं 
द्ोता | सभी उसका आदर करते हैं । उप्तको भगवानकी छुपा 
और जगत्‌का आशीर्वाद अपने-आप मिछता रहता है | अतः 
सा्करो चाहिये कि भगवानपर भरोसा करके चाहका त्याग कर 
दे। मैं शरीर हूँ, यह मिथ्या मान्यता ही चाहका कारण है | में 
शरीर नही हूँ, मगवानका हूँ, यह विश्वास ही इसको पिटानेमें 
पूर्ण समर्थ है । 

इसी प्रकार वैराग्य करना, त्याग करना और भगयानक्ो प्राप्त 
करना भी छुगम है। वे सबको छुगमतासे मिल सकते हैं । इसमें 
कोई ऋडिनाई नहीं है । धन और भोग-स्तुओंको ग्राप्त करनेमें कठिनाई 
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'. है । त्याधमें कोई कठिनाई नहीं है | रागक्ा त्याग ही वैसग्य है। 
इसमें सभी खतन्त्र हैं | बैराग्यसे किसीको मय नहीं होता | थतः 
उप्तका कोई शिशेत्री नहीं रहता | जो कोई ईश्वरके छिये व्याकुछ 
द्वोता है, उसे ईश्वर तुरंत मिछते हैं | इसलिये उनका मिलना भी 
बड़ा छुगम है | उनकी अमिलाषामे ही प्रेम है । भतः साधकको 
चाहिये कि सत्र प्रकाकी भोगबासनाका त्याग करके भगवानके 
डिये व्याकुल हो जाय और उनकी प्रसन्नताके लिये सबकी सेवामें, 
सत्रकी भराईमें लगा रहे | 

संतोंका कहना है हि 'जो तोकों कॉँठा बुत, ताहि बोय तू 
फूछ' अतः सात्रक्ों चाहिये कि बुराईका उत्तः भत्ाईसे दे। 
जो इस पूल मन्रकों जीवनमें दा लेता है, वह महान्‌ हो जाता 
है । राजामें न्याय होता है और साधुमें प्रेम होता है। 

बुराईके बदले बुराई न करना - यह मलुष्यता है। बुराईके 
बदले मठाई करना--यह साधुता है । दुःखसे मलुष्यका चित्त झुद्ध 
होता है | जो सच्चा दुखी होता है वह बड़ा सेवक होता है। 

क्रोधसे बड़ा भारी नुकसान होता है । वना-बताया काम 
बिगड़ जाता है । वर्षोसे बनाया हुआ काम एक क्षणमें क्रोधके 
कारण क्रिड़ जाता है | अतः प्ताधककों कमी किप्तीपर क्रोध 
नहीं करना चाहिये । 

चित्त शुद्ध दोनेसे सब प्रकारकी पूर्णता आ जाती है । 
योगीको योग, विचारशीलकों बोध और विश्वासीकों ग्रेम अपने-आप 


मिछ जाता है | 
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(३७ ) 
पहले यह वात कही गयी थी कि निर्दोधताकी ख्वापनासे चित्त 
शुद्ध होता है; क्योंकि मनुष्य अपनेको जेसा मानता है, वैसा है 
बन- जाता है. । यह ग्रकृतिका नियम है। 
हरेक प्राणीकों किसी-न-किसी प्रकारसे भगवान्‌वी आवश्यकता 
है, क्योंकि तभी ऐसा छुल चाहते हैं जिसमें दुःख न हो और 


जिपतका कमी अभाव न हो । वह आनन्द भगवानके अतिरिक्त कहीं 
नहीं है और वह तभी मिछ सकता है जब चित्त झुद्ध हो जाये । 


प्राणीकी जितने भी खुख-दृःख माछ्म होते हैं, उन सबका 
कारण चित्की भशुद्धि है । जक्तक चित्त जशुद्ध रहता है, तंबतक 
उप्रमें अनेक प्रकारकी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं | इच्छाकी पूर्तिमे 
छुख माद्म होता है और अपूर्तिमें दुःख । एक इच्छाकी पूर्ति होते 
ही दूसरी इच्छा उत्पन्त हो जाती है | इस प्रकार सदैव अभाव बना 
रहता है | यह छुख-दुःखमय जीवन मनुष्यके चित्तकी अशुद्धिका 
परिणाम है । 
मनुष्य धन क्‍यों चाहता है? जिन बस्तुओंकी उसे जरूरत है 
वह धनसे मिलती है | वस्तुओंकी जरूरत क्यों है ! मोग-इच्छाकी 
पूर्तिके डिये । इच्छाकी पूर्ति क्यों चाहता है ? उसकी पूर्तिमें छुख 
प्रतीत होता है । वस्तुओंके संयोगमें छु गाह्म होता है, यही काम 
है एवं काम ही छोम है | अतः यह छिद्ध हुआ कि छोभके कारण 


ही मलुष्यकों धनकी जरूरत होती है। छोम न रहे तो धनकी 
जरूरत नहीं रहती । 
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). गहुपज्ञों आगे ऋनेकी, उपर उठनेकी रुचि खामाविक है | 
गो परतु या परिल्थिति उसे प्राप्त है, उससे वह अच्छी चाहता है । 
जहा गान प्राप्त है, उससे अच्छा चाहता है | बैत्ता मठ जाय तो 
उससे अच्छा चाहता है, जितवा धर प्राप्त है, उससे अधिक 
बहता है । मितनी भोगसामग्री प्रात है, उत्से अच्छी और नाना 
प्रकारकी कतुएँ चाहता है | मितना सम्मान ग्राप्त है, उससे अधिक 
चाहता है | जो पद या अधिकार प्राप्त है, उससे ऊँचा अधिकार 
चाद्रता हैं | इत प्रकार कमी भी उत्की चाहका अन्त नहीं होता | 
आागेसे-आगे अभाव बना रहता है और अभावके रहते कमी छुख 
नहीं मिद्र सकता | 


जत्र किसी कारणसे चुकसान हो जाता है, प्रात वस्तु और 
धन चढा जाता है, तब चाहता है किप्ती तरह दर्च चहता रहे, 
भविक नहीं; तो पहलेवाली परिस्थिति ही प्रात हो जाय, तो में छुखी 
हो जाऊंगा | फिर यदि वह परिस्थिति प्राप्त हो जाती है तो उप्से 
अधिक चाहने ढग जाता है | इस प्रकार मनुष्य .ताना प्रकारवी 
इच्छाओंके जालमें फेँसा रहता है । वास्तवमें वस्तुओंकी आप्ति उप्तके 
सुख-दुःखका कारण नहीं है । चाहकी पूर्ति दुख और नयी चाहा 
होना ही दुःख है । एवं चाहकी मिवृत्ति ही छुस्र-दुःखसे परेकी 
खिति है और यही चित्तकी शुद्धि है | महुष्यकों जो सुख किद्तीके 
'हु।खसे मिलता है वह ठीक नहीं है, क्योंकि मिसका जन्म किंसीके 
दुःखसे होता है उसका फल भी दुःख ही होगा । आमके बीजका 
फुल भी आम ही होगा और बबूंढके बीजका फछ काठ होगा । 
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ब्यापारके दो रूप होते ढैं--एक तो वह उड्ेंका व्यापार 
है, जिसमें जूएकी माँति किसी एकका नुकसान ही दूसरेका छाम 
होता है | इस बातको सभी जानते हैं कि सट्टेमें घन वाहरसे नहीं 
आता | सद्य करनेबाछोंमें ही एकका नुकत्तान और दूसरेका छाम 
होता है | सक्ष करनेवाले सभी छामकी आशासे करते हैं, परंतु 
सबकी छाम नहीं हो सकता । इस व्यापारमें किसीका दुःख ही 
दूसरेका छुख है, अत: यह व्यापार उचित नहीं है । दूसरा व्यापार 
वह है, जिसमें समाजकी आवश्यकता पूरी करनेके ढिये वस्तुओंका 
उसादव किया जाता है, जहाँ उस्तुरँ अधिक होती हैं, वहाँसे उस 
जगह पहुँचायी जाती हैं जहाँ उसकी आवश्यकता होती है । इस 
प्रकार जो व्यापार समाजकी आवश्यक्रता पूरी करनेके लिये कियु/ 
जाता है, उसमें किसीका चुकप्तान नहीं होता | श्रम करनेवालेसे 


लेकर मोक्तातक सभीको छुल्ल मिलता है और व्यापारीको भी ञ्स्के 
परिश्रमके बदलेमें घन मिल जाता है | यह व्यापार ठीक है । 


यदि मनुष्य दूसरोंके दुःखको अपना ले 
दूसरोंको छुख देने लग जाय तो उप्तका फछ उसको 
विचार करनेपर माछम होगा कि मनुष्पको वस्तुओंकी आवश्यकता 
शरीरके लिये होती है । शरीरका अन्तिम परिणाम क्‍या है !-...0 
2 । हयुका परिणाम क्या है ! जन्म | जनामें दु:ख और मरेमें 
ढुःख । बीचमें छुख और दुःख--यही शरीरका खरूप है | परंतु 
$:छ कि्तीको प्रिय नहीं है | सभी दुःखसे ऊपर उठना चाहते हैं । 


सभी प्राणियोंकी यह खाभाविक माँग हैं । 


» खयं दुःख लेकर 
नित्य आनन्द मिलेगा। 
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3) - सॉधक्रको विचार करना चाहिये कि इस माँगकी, धस 
" आवश्यकताकी पूर्ति कैसे हो ! दुःखका कारण क्या है ? जिसको 
मिटा देनेसे सदाके लिये दुःखका अभाव हो जाय । विचार करनेपर- 
माछ्म होगा कि अपनेसे भिन्‍न दूसरोंसे आशा करना ही मलुप्यके 
दु:खका खास कारण है। जीवका खरूप चिन्मय है, अतः सभी 
: जड पदार्थ उम्से भिन्‍न हैं | उन्हें अपने छुखका कारण समझकर 
उनकी आशा करता--उनको चाहना यही दूसरेकी आशा करता 
है | अतः किस्ती भी भोग-पदार्थक्षी गह रहते हुए दुःखका अन्त 
कभी नहीं हो पकता | मैं शरीर हूँ; इस देहामिमानसे ही भोग- 
बासनाका उदय हुआ है | इसके मिटते ही भोगवासना मिट जाती 
(६ मोखातनाके मिटते ही सब प्रकारके दुःख सदाके डिये मिट 
जाते हैं, चित्त गुद्द और खिर हो जाता है । उसके होते ही प्रेमका 
उदय हो जाता है और अनन्त नित्य-सखरूप भगवान्‌ मिल 


जाते हैं | 

अतः साधककों यह निश्चय करना चाहिये कि मैं चिन्मय 
होकर यदि जड वस्तुओंकी आवश्यकताका अतुभव करूँ तो इससे 
बड़ी भूल और क्या होगी | अतः जो जड पदार्थ मुझे नहीं चाहते, 
मेरी आवश्यकताका अनुभव नहीं करते, मेरे बिना वे रह सकते है, 
तो मैं भी उनके बिना रह सकता हूँ | इसलिये मैं उनकी आवश्यकताका 
अनुभव नहीं करूँगा | उनकी इच्छा नहीं करूँगा | इस प्रकारकी दृढ़ 
भावना करके जडसे विभुख होते ही चिन्मयका दर्शन हो जाता है। 


यह नियम है । 


श्छर एक सहात्माक्ा पलाद 


दूस॒रेकी जरूरत माननेका परिणाम ही इन्चन और दुःख है, 
अतः सावकको समझना चाहिये कि उसकी आवश्यकता तो 
एकमात्र प्रभु हैं, संसार नहीं | इस माववासे जब उसकी सत्र 
जरूरतें दूसरोंकी आवश्यकता बन जाती हैं, तत्र सभी उसकी 
आवद्यकता अनुभव्र ऋरने छाते हैं. और वह मदान्‌ बन जाता है | . 

इच्छाओंके रहते हुए ईश्वर नहीं मिलता, अतः साधकको 
संतारकी ममता जोर आशा छोंडकर एकमात्र ब्श्वरका हों जाना 
चाहिये । एकमात्र ईश्वर ही मेरी आवश्यकता हैं; ऐसा अनुभव 
करता चाहिये । 

संसारकी आवश्यकता न रहना ही मुक्ति है| हज, 
छोड़नेमें किली प्रक्राककी कठिनाई या पताघीनता नहीं है ; वैसे 
इंश्वरकी ग्रात्तिम भी कोई कठिताई या परिश्रम नहीं है । प्रमुकी 
आवश्यकताका अनुभव करके उसके लिये व्याकुछ होते ही वे 
प्रि्ठ जाते हैं । 

भदुष्य सोचता है कि अमुक स्थानमें एक्ान्तमें सुन्दर आश्रम 
बनाकर उसमें भजन-स्मरण कहूगा | इस प्रकारकी आशा गछ्त है। 
उसे विचारना चाहिये कि जो काम में वर्तमावमें नहीं करता, वह 
भक्रिप्पमें कर सकूगा--इसका क्या विश्वास है| यह तो केवछ- 
आश्या-दी-आशा है | किसीके चाहनेसे अनुकूल परिस्िति नहीं 
मिलती । जहुकूछ संबोगका नाम ही भोग है | यह कमेसे मिलता 


दिना कम नहीं मिडता | अठ: किसी मी अनुकूल्ताकी आशा करना 
खापनमें विष्त है; क्योंकि ईश्वरक्की आजस्यक्ताके साथ-साथ 


ड््ः 
ढ 
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.दसरी इच्छाओंके रहते ईश्वर नहीं मिलते | जिस्त चीजका चिन्तन 
भजन नहीं करने देता, उसकी प्राप्ति भजनमें कैसे सहायक होगी ! 
(जम कमोंसे वैभव मिठ सकता है, भगवान्‌ नहीं मिल सकते | 


मनुष्यकों ठम्त छुखक्की भाशा कमी नहीं करनी चाहिये, 
जिप्तकी प्राप्ति दूसरोंके दुःखसे होती है | उसकी आवश्यक वस्तु तो 
एकमात्र इंश्वर ही होना चाहिये । 


ईश्वरकी सृश्टिं किसी भी वस्तुकी कमी नहीं है । मनुष्यकी 
इखिताआ---उसके अभावका कारण एकमात्र लोभ है । प्राप्त वस्तुका 
संद॒पयोग न करना, दुरुपयोग करना तथा अग्राप्तको चाहना और 
उसका चिन्तन करा--यह छोभका खरूप है। इसके रहते 
हुए बड़े-से-बड़ा धनवान्‌ भी दरिद्व ही है| धन भौर ऐश्र्यसे 
अभिम्ान बढ़ता है | दूसरोंसे कामनापूर्तिकी आशा छोड़ देनेसे 
निर्शेभता आती है | छोम मिट जानेके बाद दर्विता नहीं रहती, 
बह अपने-आप मिट जाती है | 


जब॑तक मनुष्य वस्तु-प्रात्तिकी आशा और चिन्तन करता रहता 
है, तब्रतक वह उसे नहीं मिछती | जब वह प्राप्त वस्तुका उपयोग 
अपने छुखके लिये करने छग जाता है, तब वह नहीं रहती और उसका 
मिलना भी बंद हो जाता है । वस्तुका सदुपयोग करनेसे अर्थात्‌ 
-छोभरहित होकर - उससे दूसरोंकी सेवा करते रहनेसे वस्तु बिना 
इच्छाके अपने-आप मिलती है--यह ईशवरका विधान है । अपने 
साथियोंके माथे दोष मेंढ़कर स्वयं अपनेको निर्दोष वताना कमी 


१४४ पक महात्माक्ा प्रसाद 


उचित नहीं है; क्योंकि पहले अपने मनमें दोष रहता है, तब 
सापियोंगें आता है । 


भगवान्‌ साधकके मनको देखते रहते हैं. । मनमें जरान्सा 
अभिमान या अन्तर आते ही वे अपनी लीलाका दृश्य परिवर्तन 
कर देते हैं । 

जवतक लोभ रहता है; तबतक निर्धनता रददेगी। एक अपगुणके 
आनेपर दूसरे अपने-आप आ जाते हैं। बस्तुके न रहनेपर भी 


मनुष्य छुलपूनंक रह सकता है | अतः छोभरहित होनेमें वह 
पराधीन नहीं है । 


जीवनमें उदारता न होनेके कारण चस्तुका अभाव रहता है | 
जो अपने विवेकका भनादर नहीं करता, उसे संसारका नेतृत्व मिछ्ता है । 


साधकक्ो वह काम करना चाहिये, जिससे दूसरोंका हित हो, 
दूसरे प्सन्‍न रहें और उनकी आवश्यकता पूरी हो | बस्तुप्राप्तिका 
उपाय उदारता और ईमानदारी है | प्राप्त बस्तुसे स्वयं सुखभोग न 


करना---यही ईमानदारी है और उसे दूसरोंके छुखमें रुगा देना... 
यही ददारता है | 


दूसरोकी ढुःख देकर छुख न छेना, यही निर्लेमिताकी पहचान 
है । बस्तुके व्यागसे और सहुपयोगसे शान्ति मिल्ती है । चित्त शुद्ध 
दोनेपर किसी ग्रकारका अभाव नहीं रहता | अत: साधकको चाहिये . 
कि मगवानकी आवश्यकताको भोगकी इच्छाओंमें न बदले; किंतु 
भोगोकी इच्छाओंको मगवानकी आवश्यकतामें विद्वीन कर दे | 
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(३८) 

साधकको चाहिये कि मनमें जो दुःख हो उसे गछत रास्तेसे 
मिथनेकी कोशिश न करे, उसे सही रास्तेसे मिठ्ावे | सही रास्ते 
मिंटाया हुआ दुःख सदाके लिये मिट जाता है ) 

साधककी अपना मन अपने पास नहीं रखना चाहिये। 
जिसके साथ प्रेम करना हो उसके मनमें अपना मन मिला 
देना चाहिये | 

जैसे किसान खेतमें एक दाना डाल्ता है, तो उसका अनेकयुना 
अधिक होकर उसको मिल्ता है | इसी प्रकार यह दुनिया एक खेत 
है, इसमें जो वस्तु डाली जाती है, भर्थात्‌ दूपरोंको सुख पहुँचानेके 
डिये छगायी जाती है, वह डालनेवालेक्ों अनेकगुना अधिक होकर 
मिलती है । 

निछके द्वारा जो अच्छा या बुरा काम किया जाता है, वह 
करनेवालेके ही काम भाता है | 

प्रेमी और प्रियतम, इन दोनोंके मनकी बात तब पूरी होती 
है, जब दोनोंके मन एक हो जायेँ अर्थात्‌ एक-दूसरेके भनकी 
बात पूरी करनेमें ही अपने मनकी बात पूरी समझें; क्योंकि जब 
दोनोंकी आवश्यकता एक हो जाती है, तभी दोनोंका मत एक होता 
है । आवश्यक्षतामें भेद रहते हुए मत एक नहीं हो सकता । 

वसतुके लेने और देनेमें प्राणी खाधीन नहीं है | जो प्तु 
वह जिसको देना चाहता है, उसको नहीं मिछती और जिसको 
नहीं देना चाहता, उसको मिछः जाती है । वस्तुके मिलने 
और न मिल्मेंमें तो अच्टकी ग्रधानता है, जिसकी जो चत्तु 


श्४्वद एक महात्माका पसाद्‌ 


पिलनेवाली है, मिलेगी | जो नहीं मिलनेवाी है, वह नहीं मिलगी | 


वस्‍्तुका लेन-देन प्रेमका या चित्तशुद्धिका कारण नहीं है। प्मका 
सम्बन्ध तो भावसे है । 


प्रेम वही है, जो विभु अर्थात्‌ असीम हो, किसी वस्तु, व्यक्ति 
या परिश्थितिमें वेंधा हुआ न हो, जो सबके साथ समान भावसे हो | 
सीमित प्यारक्ता नाम तो “खार्थ! है। वह उसके साथ होता हैँ 
जिससे कुछ-न-कुछ लेनेकी आशा होती हैं । वह खार्य यानी किसीसे 


कुछ लेना या लेनेकी आशा रखना--यही चित्तकी अशुद्धिका 
प्रधान कारण है | 


जिससे कुछ मिल्नेक्ती आशा होती है; उसके साथ तो पदश्चु- 
पक्षी भी प्यार करते हैं । इसमें मनुष्यकी क्‍या विशेषता है | जहाँ 
लेनेकी इच्छा रहती है, वहाँ प्रेम नहीं होता | बहाँ तो ईर्ष्या बढ़ती 
रहती है, एक-दूतरेसे आगे बढ़ना चाहता हैं अर्थात्‌ मकान, सम्पत्ति 
और भोग-सामग्रियोमें एक-दूसरेकी प्रतिद्वन्द्रिता करता है-प्रतियोगिता 
करता है । यही प्रतियोगिता यदि इस बातकों लेकर हो कि वह 
जितना भजन करता है, मैं उप्तसे अधिक करूँगा; वह जितना 
व्या॥ करता है, में उससे अधिक करूँगा; वह जितनी सेवा करता 
है, में उससे अधिक करूँगा, तव तो मनुष्यकों यह आगे बढ़ानेवाढी 
होती है किंतु जो प्रतियोगिता किसी वस्तु, मकान और आत्म-' 


ख्यातिको लेकर की जातो है, वह विकासका द्वेतु नहीं हो सकती, 
पतनमें ही कारण बनती है | 
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कर्म कमी भी असीम नहीं होता, उसकी सीमा होती है, 
ठस्तका विवान होता है एवं उसका सम्बन्ध किसी-न-किसी प्रकारकी 
यरिस्थिति और मान्यतासे होता है | एवं परिश्िति पहलेसे 
निश्चित होती हैं । इस कारण कर्म असीम नहीं हो सकता । परंतु 
मेमका सम्बन्ध, क्रिप्ती भी क्रिया, पदार्थ और परिखितिसे नहीं होता | 
अत: वह अप्तीम होता है | जहाँ खार्थ होता है, वहाँ प्रेम नहीं 
डहोता, खार्थके अभावसे ही ग्रेम होता है । 

खार्य-त्याग ही वास्तवमें त्याग है. भर्थाव जो वस्तु अपने 
पास हो, अपने अधिक्ारमें हो, उसको छोड़ देना ही त्याग है। 
यदि कोई न मिलनेवाढी वस्तुका त्याग कर दे; तो वह 
त्याग नहीं है | 

जब साधककी हरेक चेश प्रभुप्रेमके छिये ही होने छगे तब 
उसका जीवन रसमय बन जाता है | क्रियामें भेद होना तो अनिवार्य 
है; क्योंकि क्रिया तो परिस्थिति और विधानके अनुस्तार होती है। 
विधान मान्यताके अनुप्तार होता है; परंतु कर्ममें भेद होनेपर भी 
रस्में भेद नहीं होना चाहिये | 

प्रेप किसी भी क्मके अधीन नहीं होता | बह किसी प्रकारकी 
क्रियामें बंधता नहीं कि भप्तुक प्रकारकी क्रिया या व्यवहारका नाम 
डी प्रेम है | मगवत्मेमी जिस ग्रेम और श्रद्धासे किप्ती एकपर पुष 
चढ़ाता है, उसी प्रेमसे दूसरेका महान्‌ तिरस्कार भी कर सकता है। 
इस प्रकार क्रियामें विपरीतता रहनेपर भी ग्रेम बना रहता है। उसमें 
क्िप्ती प्रकारका अन्तर नहीं पड़ता | चित्त शुद्ध होनेपर जो भ्तीम 
प्रेम होता है, उत्तकी ऐसी ही महिमा है । 
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प्रेमी तिस्स्कार करता है, पर उस तिरस्कार करनेमें बेर या 
द्ेषभाव नहीं रहता, जैसे सूर्व फडके रसको चूसकर उसे छुख्ा देता 
है तया अग्नि सबको भस्म कर देता है, तो भी वे हिंसक नहीं 
होते । उनके दाता होनेवाद् काम हिंसा नहीं कहलाता । उसी 
प्रकार ग्रेमीके विषयमें समझ लेना चाहिये । 


जवतक मनुष्य अपने मनकी वात पूरी करना चाहता हैं; 
तबतक उसमें छिपा हुआ हिंसा-मात्र विद्यमान रहता है । ऋर्ताका भाव 
ही हिंसा और जअईञसामें कारण हैं; क्रिया नहीं | भावसे ही चित्त 
अजुद्ध होता है और भावसे ही शुद्ध होता हैं | अतः साधकाको 
चाहिये कि जो कुछ करे, दूसरोंके दितकी भावनासे अपने प्रभुकी 
प्रसन्नताके लिये करे | ॒ 

साधकको चाहिये कि या तो कितीको अपना न माने या सबकी 
अपना माने; क्योंकि किसीकों अपना मानने और किसीको पराया 
माननेसे राग-देष होता है । प्रेम नहीं होता । रान-द्वेपके रहते हुए 
चित्त जुद्ध नहीं होता । 


दूसरोंको खुली देखकर प्रसन्नता हो और दुखियोंके दःखसे 
करुणा हो, उनका दुःख सह न जा सके; तो इससे मनुष्यका है चित्त 
शुद्ध होता है । 

अतः सावकको चाहिये कि अपना और पराया मानना ही हो 
तो सेवा करनेके लिये, उनके मनदी वात पूरी करनेके लिये” 


सबकी अपना माने और अपनी इच्छापूर्तिके छिये किसीको अपना 
नहीं माने, सदको परावा समझे | 
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वदि मनुष्यशरीर मिलनेपर भी चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो 
प्राणीको गिल्य ही क्या ! चित्तका छुद्ध होना ही तो मानव-जीवनका 

4 हैं। पयारका भेद रहते हुए चित्त शुद्ध नहीं होता। 
तिका भेद प्िटते ही चित्त ग॒द्र हो जाता है | अतः साधकको 

। भेद्र म्रिठा देना चाहिये । अपने प्यारको असीम अर्थात्‌ 
व्यापक बना देना चाहिये | प्रभु सबत्र व्यापक्त है | अतः जो 
व्यापक प्रीति है, वही प्रभुसे है | सीमित पार तो मोह है, जो 
चित्तक्नो अगुद्ध करनेवाद्य है | 


जिनके मनमें वल्तुका महत्त्त होता है, वे चीजके बिगड़ 
, जानेका शोक करते हैं, अपनी अस्तावधानीका शोक नहीं करते। 
इस बातको नहीं समझते कि वस्तु कुछ खराब नहीं होती, उप्तकी 
शकल बदल जाती है | एक घटना याद आ गयी | एक लड़का 
बड़ा चन्नठ था | उप्तको खानेके लिये खीछ-मखाना दिया गया। 
उसने उसमेंसे कुछ इधर-उधर विखेर दिया | जब उससे कहा गया 
कि इनको खरात्र क्यों कर रहे हो, उसने उत्तर दिया कि “वस्तु जितनी 
जह्दी खा लेनेसे खरात्र होती है, तिखेर देनेसे नहीं होती। बिखेरी हुई 
बस्तुक्ों त्रिंगइनेमें देर छगेगी।” हरेक वरपु खायी जानेके बाद भी खाद 
बनती है, एवं इस प्रकार भी गल-सड़कर खाद ही बनती है । 
अतः वस्तु बवना-बिगड़ना उसकी शकछ बंदछता है, अन्य 
कुछ नहीं । मलुष्यका यह शरीर जो बड़ा सुन्दर और उपयोगी 
दिखायी देता है, इसकी भी एक दिन खाद बन जायगी। - 
दसी प्रकार जो महुष्य वर्तमानके सुखमें रमण करते हैं, उसके 
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परिणामको नहीं देखते, यह उनकी असांववानी या गलती है । 
इसका छुधार करना चाहिये, क्योंकि जो वस्तु, व्यक्ति और परि- 
जितियेमि सीमित प्यार किया जाता है, उससे व्यक्तिभाव, आसक्ति; 
चासना और वन्धन इढ होते हैं. तथा वह सीमित प्यार करनेवातल्य 
भोगी और हिंसक बन जाता है | इससे यह सिद्ध होता है कि 
सभी दोपोंका मूल सीमित प्यार है | इसी प्रकार अस्तीम प्रेम होने- 
पर व्यक्तिमाव मिट जाता है अर्थात्‌ देहामिमान गल जाता है, राग 
मिटकर वैराग्य हो जाता है, वासनाका नाश होकर निर्वासता आ 
जाती है | सब वन्वन टूटकर मुक्ति मिल जाती है | तथा अहिंसा, 
समता, मुद्दिता आदि सभी गुण अपने-आप जा जाते हैं | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि सभी गुणोंका मूल असीम प्यार है | 


जहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है, वहाँ इन्द्रियोंके दरवाजे बंद हो 
जाते हैं । कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञनेन्द्रियाँ और अन्तःकरण-इन सबकी 
एकता हो जाती है | इन सत्रका एक हों जाना अर्थात्‌ सव॒का 
बुद्धिमें बिछीन हो जाना ही योग है | इससे यह सिद्ध हआ 


कि ग्रेमका अर्थ ही भट्ठैत अर्थात्‌ एकता है और न्यायका अर्थ 
क्न्त हे 
इत है | 


वस्तु तो जिसका जैसा अद्ृष्ट होगा, उसके अनुसार ही मिलेगी, 
किसीक वस्तु देना देनेवालेके हायकी वात नहीं है| परंतु प्यारकते 
सभी हकदार हैं, प्यार सबको दिया जा सकता है | इसमें अदशकी 


रुकावट नहीं चल सकती | अतः सीमित प्याक्ा अन्त करना ही 
मनुष्यक्षा पुरुषाथे हैं । 
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साथककों समझना चाहिये कि शरीर और संसारके न रहने- 
' पर भी में हूँगा | अतः क्रिया और मान्यतामें भेद होनेपर भी मेरा 
किम्ीसे थारका भेद ने हो, सबके साथ अगाध और असीम 
ड्रेम ही | 

ईश्वरकों मानना एक चीज है और उसके अवुप्तार अपना 
जीवन बना लेना दूसरी चीज है | केवछ ईश्वरकों मान ले, परंतु 
उसके ताथ अपनत्व और ग्रेम न द्वो तो जीवन नहीं बदलता | 

किसी क्रिया, वस्तु और परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता 
ही प्रेममें भेद उत्पन्न करनेका कारण हैं, अतः प्रेमी साधकको 
चाहिये कि क्रिया आदिके साथ अपना सम्बन्ध न रक्‍्खे । भूलसे 
बनाये हुए सम्बन्धकों छोड़कर समस्त क्रियाओंसे अतीत हो जाय 
एवं जैसा खाँग पिला है उत्तके विधानके अनुरूप क्रिया करते हुए 
प्रेममें भेद न करे । ऐसा करनेसे साधकक्रा चित्त बहुत शीघ्र 
बुद्ध हो जाता है | 

(३९ ) 

पहले यह वात कह्दी गयी थी कि सीमित प्यार चित्तकी 
अग्ुद्विका कारण है. | अब विचार यह करना है कि मलुष्यके जीवन- 
में सीमित प्यार होता क्यों है ! विचार करनेपर यह माछम होगा 
कि किसी-त-किसी प्रकारसे दूंसरेका बुरा चाहते रहनेके कारण 
प्यार अस्तीम नहीं हो पाता | एकदेशीय--सीमित रहता है | 


कता है कि मैं तो किस्तीका बुरा 


साधारणतया मनुष्य सोच स 
नहीं चाहता और किसीके साथ बुराई करता भी नहीं तथापि मेरा 
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प्रेम तो सीमित ही है । परंतु ऐसी बात नहीं है | जरा गम्भीरतासे 
विचार करना चाहिये। जिनके साथ हमारा मतभेद है, साधन- 
पद्धतिमं भेद है, क्या उतके द्वारा किया जानेवाल्म प्रचार हमें बुरा 
नहीं माछुप होता १ कया उनकी उन्नति, उनका वैभव, उनका 
सम्मान हमको बुरा नहीं लगता १ क्या उससे हमारे मनमें ईर्ष्याका 
भाव नहीं आता । इसी प्रकार क्या उनकी हारमें, उनकी अवनतिमें 
और उनके अनादरमें हम प्रसन्‍न नहीं होते ? यदि होते हैं तो 
समता चाहिये कि यही उनका बुरा चाहना और चित्तकी 
अछुद्धि है | 


मान्यता, साधनप्रणाठी और आउचरणोंमें भेद न हो, यह 
असम्भव है । श्रील्दमणजी भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य भक्त थे । 
भगवानके विरोधी चाहे शड्टूर ही क्यों न हों, उनसे भी वे छड़नेको 
तैयार रहते थे । तो भी उनकी मान्यतामें भेद था| भगवान्‌ श्रीराम 
समुझ्से रास्ता माँगते हैं; लक्ष्मणजीको यह पसंद नहीं है, परंतु 
उनके प्रेममें किचिन्मात्र भी कमी नहीं है । 
रुचिभदसे और प्रकृतिमेदसे आचार-ब्यवहार और मान्यतामें 
भेद होना खाभाविक है, इसका चित्तकी शुद्धि जौर अशुद्धिपर कोई 
अंत्तर नहीं पड़ता; किंतु जब इनको लेकर प्यारमें भेद हो जाता है 
कर्याद्‌ जो हमारे मतका अनुयायी है वह प्रिय माछ्म होता है 
छोर जो उसे नहीं मानकर दूसरेकी मान्यताका है 
५ मेक *५ दर ११ अचुसरण $। ३ करता >> 
बड़ बुग माद्म देता हैं; जो बे पक 
। ् ता दे; जो हमारे वरका, पढ़ेतका, गावशा, 
आया देशक्षा है, वढ़ ऋमसे न्‍्यूनाधिक प्रिय छगता है और 
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जो दसरा है, वह अप्रिय छगता है, जो हमारी वात मानता है, 
_मास सम्मान करता है, वह प्रिय छगता है; हमारी बात नहीं 
नता, उससे प्रिपतीत करता है, वह अप्रिय माछ्म होता है। 
| प्रकार सम्परदायक्रे नाते, धर्मके नाते जो अपने विपक्षीकी 
उन्ननिसे हर््पा और अग्नियताका भाव होना एवं अबनतिमें प्रसत्नताका 
भावत्र होता है, यही उनका बुरा चाहना है, यह मनुष्यके चित्तकी 
द्वि नहीं होने देता | 

माथककों चाहिये कि सबके भलेकी कामना करे | ऐसा न 
के तो भ्रिस्तीका भी बुरा तो चाहे ही नहीं | मतमें, खभाव- 
में, व्यक्तिलमें चाहे क्वितना भी भेद क्यों न हो, उसे सहन करे । 
उमप्त भेदका कोई प्रभाव प्रेमपर न पड़ने दे | उसे मानना चाहिये 
कि कर्मक्री और रुचिकी एकता नहीं हो सकती, परंतु प्रीतिकी 
एकता में कर सकता हूँ | यह भावना चित्तश॒ुद्धिका झुन्दर 
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उपाय हैं | 

म्नुष्प अपना दुःख कम करनेके छिये दूसतेंके दोष देखता 
रहता है | वह समझता है कि अमुक्कत मान्यताके कारण' समाज 
और देशकी हानि होती है | अमुक धर्म या मतके माननेवाढोंमें 
कोई मा या ईमानदार आदमी नहीं है। इस प्रकारकी भावना 
चित्तको झुद्ध नहीं होने देती | इससे अपनी मान्यताका अभिमान 
और दूसरोंकी मान्यतामें घ्रणा उधलनन होती है | जिससे साधककी 


प्रीति असीम और सम नहीं हो पाती । ; 
साधकको समझना चाहिये कि सभी मेरे प्रियतम प्रभुके हैं 
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और सबमें मेरे प्रभु विराजमान हैं; क्योंकि यह सब उन्हींसे उत्पन्न 
हुआ है, उन्हींमें थथित है और उन्हींमें विढीन हो जायगा; उन्हींकी 
सत्तासे इसकी सत्ता है । अतः जो जैसा भी है, है तो उन्हींका | 
इस नाते सब अपने हैं | इस भावको साधक कभी ने भूले एवं 
उसे चाहिये कि भगवानके नाते सबके साथ समान भावसे प्रेम 
करे । दूसरोंको छुखी देखकर ग्रसन्‍न हो | ईर्ष्या या हेप न करे । 
दूसरोंकी दुखी देखकर खय॑ दुखी हो जाय | 


किसीके दुःखमें आवद्ध होना और उप्तके दुःखसे दुखी होना 


एक नहीं है । दूसरेके दुःखमें आबद्ध होना तो मोह है और दुखी 
होना कहणा है । 


जिसका जन्तःकरण शुद्ध होता है, उसका दूसरेपर बहुत प्रभाव 
पड़ता है। करुणाशीरू संत जब किसीको दुखी देखता है, 
तब उस दुखीका दुःख तो उसके पास आ जाता है और उस 
संतकी शान्ति और विवेक उस दुल्लीमें चले जाते हैं, जिससे उसका 
दुःख मिट जाता है और वह प्रसन्‍न हो जाता है | उस दुली मनुष्य- 
का दुःख संतमें आकर उत्ती प्रकार भस्म हो जाता है, जैसे अग्निमें 
पड़ा हुआ काठ | 
तारा जब वालीके मरनेपर दुखी होकर रोने छगी, विशप 
करने ढगी, तब उसके दुःखको देखकर करुणासिन्घु भगवान्‌ श्रीराम- 
का हंदय करुणासे भर गया | उन्होंने ताराको सान्वना दी, तत्त 
समझाया, तत्काल ही ताराका दुःख आनन्द बदछ गया | भगवान्‌- 
जान उसमें आ गया | यदि कहो कि श्रीराम तो साक्षात्‌ ईश्वर 
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ये, तो समझना चाहिये कि जब भगवान्‌ अवतार लेकर लीला करते 
है; उ्त समय अपनेमें मतुष्यभावक्ा आरोप करके हमछोगोंको 
छिद्धानेके डिये बेसे ही आचरण करते हैं, जिनका अनुकरण मनुष्य 
कर सके | यदि पराये दुःखसे हृदय दुखी न हो, उप्तमें कहणा- 
भाव न उछले तो समझना चाहिये कि मेरा हृदय भपने दुःखसे 
बाली नहीं है | 

भगवान्‌ पतितपावन हैं | अतः पतित-से-पतित ग्राणी भी 
उनको अपना मानकर उनका हो सकता है | जो साधक्र भगवान्‌- 
को अपना मानकर पवंस् उनके समर्पण कर देता है; वह उनकी 
वस्तुके साथ, उनकी प्रजाके साथ हेष॒ या घृणा कैसे कर सकता . 
है ? इस विषयमें एक सती त्लीकी धटना याद आ गयी । 

एक सती स्री थी। उसका पति तहसीलदार था। बह एक 
वेश्यासे प्यार करता था । वह वेश्या एक दिन उनके घरपर भायी 
और उस सती ख्लीको एक जेवर पहने देखकर जेवरपर उसका मन 
चलायमान हो गया | उसने तहसीलदारसे वह जेवर माँगा | तहसीछ- 
दारने अपनी ख्रीसे कद्दा, तो उस ख्रीने बड़े दर्षके साथ अपना 
जेवर उप्त वेश्याक्ो दे दिया | इस बातका जब उसके भानजेको 
( भानजा था या देवर था या जेठका छड़का था, ठीक याद नहीं ) 
पता छगा और उसने कहा कि “आपने यह क्‍या किया? तब उसने 
उत्तर रिया कि “तहसीलदारजीकी वह बहुत प्यारी है, वे उससे 
बहुत प्यार करते हैं, उस जेवरकों मेरे शरीरपर देखकर उनको 
जो प्रसत्नता होती थी; उसकी अपेक्षा उसके शरीरपर देखकर 
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अधिक प्रसलता होंगी | अत: जेवर देकर मैंने उन्होंगो प्रसल क्रिया 
है | में उप्त जेबद्का क्या करती ? इसका यह फछ हुआ कि 
उधर तहसीलदारका शरीर लोग जछनेके लिये के गये और इधर 
उठ छीक़ा शरीर जलू गया । 


जो मक सभी वस्तुओंको भगवानकी पमझते हैं. और सबमें 
भगवानको देखते हैं उनका सतमें प्रेम हो जाता है । उनका किपी- 
में राग-देघ नहीं होता । | 

एक कन्हैया नामके भक्त ये | वे अपनेको भगवान्‌ काहैया- 
का गुप्ता मानते थे | एक दिन दनके घरपर डाकू आये और 
उससे पूछा कि 'कल्हैया कहाँ है ? उसने कहा--क्या काम है £ 
आपको क्ये चाहिये मैं कन्हैयाका गुपारता हूँ !! डाकुओंने 
वह्ढा--हम तो डाकू हैं, धन चाहिये !! कन्हैया भक्तने तिजोरी- 
की चाभी उनको दे दी और कहा---'जितना चाहिये ले जाओ | 
आपका ही तो है [! डाकू उत्तसे चामी लेकर साठ हजार रुपया 
निकालकर ले गये । प्रात:काछ होनेपर पुल्सिने प्रूछ कि "क्या 
रातमें तुम्हारे घरपर डाक पड़ा या ?? तो उप्तने कहा, 'डाका नहीं 
पड़ा । कन्हैया आया था; उसको जितने रुपयोंकी जरूरत थी, 
ले गया।' 

इससे साधकको यह भात्र लेना चाहिये कि जो कुछ है, सब 
मेरे प्रियतम प्रभुका है। इसील्यि सत्र मेरे हैं, कोई पताया नहीं 
है । सबका लक्ष्य पक हो सकता है, परंतु मान्यता और साधना 
_+ नही होती; क्योकि रुचि जौर योग्यतामें भेद होता है। अतः 
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साधकको किसीसे यह नहीं कहना चाहिये कि तुम गलतीपर हो, 
तारे सोनेमें खोट मिला हुआ है | उसे सोना कसनेकी कसौटी 
दे देती चाहिये | विपक्षीकी विजयपर हर्ष भानना चाहिये जौर 
+राजयपर दुःख मानना चाहिये | जो द्वेप रखता हो, उसके साथ 
भछाई करनी चाहिये | 
एक कठजीमा नामके खामी थे | एक पण्डितके साथ उनका 
शास्रार्थ हुआ | श्ार्थमें पण्डित हार गया और उस दुःखसे दुखी 
होकर गड्जमें हूव गया | उस दिनसे खामीजीने शात्धार्थ करना 
छोड़ दिया | उनको इतना दुःख हुआ कि अपनी जीभमको 
उन्होंने काठमें वंद कर लिया | उसीसे उनका नाम ( काप्ठजिह्ा ) 
कठजीभा पड़ गया | 
किप्तीका मरना, दुखी या अपमानित होना और हराना यदि 
प्रिय माद्म होता हो तो समझना चाहिये कि चित्त अबुद्ध है । 
अपने छुख और दुःखमें यदि समता न रह सके तो समझना चाहिये 
कि चित्त अगुद्ध है | विवादमें किसीपर विजय पाना हो तो अपना 
पक्ष स्थापित न करे, दूसरे पक्षपर वार-बार संदेह करता रहे । पर 
यह साधकके लिये बढ़िया बात नहीं है | 
जिसके चित्तमें राग नहीं रहता, उप्तका जीवन त्यागसे भरपूर 
हो जाता है । जिसके चित्तमें देष नहीं रहता, उसका हृदय 
ग्रेमसे भर जाता है । जहाँ त्याग होता है, वहाँ मुक्ति आ जाती 
' है और जहाँ प्रेम होता है, उसके जीवनमें भक्ति आ जाती है। 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिसे और घरसे सम्बन्ध तोड़ देनेपर 


प्रभुसे सम्बन्ध जुड़ जाता है | 
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उताका समूह ही संगठन है, संगठन तोइमेसे सच्ची , 
एकता होती है । संगठनसे मछाई और बुराई दोनों ही होती हैं । 
अतः साधकको चाहिये कि सबके साथ प्यारकी एकता करे, संगठन 
न करे अर्थात्‌ दल्बंदी न करे | 

मतभेद होना खामाविक हैं | पर इसको लेकर ईश्वखादी 
किसीसे भी वैर नहीं कर सकता; क्योंकि सब प्रभुके हैं | तब वह 
किससे बैर करे, कैसे किसीका विगाड़ करे और किपतीको बुरा समझे । 

प्रेप्त होनेपर ही ग्रेमकी दश्टिसे सबमें प्रियतमका दर्शन होता 
है | अतः साधकको चाहिये कि इच्दियोंकी इसे अर्थात्‌ राग-ढेंष- 
की इृष्टिसे उपर उठकर सबको प्रीतिकी दृश्टिसे देखे । 

जिस मावनाके मूलमें दाशनिकता नहीं होती, वह ठहर वहीं 
सकती । अतः साधकको समझना चाहिये कि जो कुछ है, सव 
उनका है, वे मेरे हैं, वे इस सम्पूर्ण और इससे परे भी हैं । ऐसा 
जान लेनेपर चित्त सर्वथा शुद्ध होऋर असीम ग्रेमसे भर जाता है | 

(४०) 

चित्त जुद्ध हो जानेपर वही होता है, जो होना चाहिये। 
वह नहीं होता, जो नहीं होना चाहिये | अत: प्रयत्नका अन्त हो 
जाता है | जब यह माछ्ठम हो कि जो होना चाहिये वह नहीं होता 


और जो नहीं होना चाहिये वह होता है, तव विचार करना चाहिये 
कि ऐस्ता क्यों होता है ? 


विचार करनेपर माद्म दोगा कि माने हुए सम्बन् 


|. 


| 
निव 


जि धर्म सद्भाव 
कर लेनके कारण ऐसा होता है। में शरीर हूँ, ऐसा मान लेनेके 
ऋगण अनेक प्रकारकी इच्ठाएँ 


उएँ उत्पन्न होती हैं। उनकी पूर्तिके “लिये 
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मनुष्य नाना प्रकारके कर्म करता है | जो करनेके जाछसे मुक्त हो, 
ऐसा मनुष्य देखनेमें नहीं आता | 

कर्म करनेके लिये सामर्थ्य और उसके विधानकी आवश्यकता 
होती है । जो जैसा कम करता है, उसको विधानके अनुत्तार फछ 
मिछता हैं | इसके लिये ईश्वरकी आकयकता नहीं होती | 

कर्म करनेकी शक्तिका केन्द्र ग्राण है। उप्तीसे समस्त शरीर 
और इन्द्रियोंमें करनेकी सामर्थ्य आती है और मनमें करनेका संकल्प: 
उल्यन्न होता है। संकल्प और शक्ति--इन दोनोंके मेहसे कर्म 
होता है | 

जो सताण्क मन और प्राणसे अलग हो जाता है, वह करनेसे 
और इसके फरुरूप छुख-दुःखसे मुक्त हो जाता है । 


ग्राणोंका क्षय प्रतिक्षण होता है, परंतु मन न तो बूढ़ा होता 
और न उप्तका नाश ही होता | मनके रहते हुए यानी वासनाके 
रहते हुए यदि ग्राणोंका अन्त हो जायगा तो उसकी पूर्तिके डिये 
पुन: प्राणोंकी जरूरत पड़ेगी | अतः नया शरीर धारण करना 
पड़ेगा | इस प्रकार जन्म-मृल्युके चक्रसे प्राणी कमी नहीं छूट सकेगा | 
परंतु यद्दि आ्राणोंके रहते हुए मनका नाश कर दिया जाय तो सारी 
व्यवस्था बैठ जाती है। मनके नाशका मतलब है--'संकल्पोंका 
अभाव |! 

संकर्पोंकी उत्पत्ति माने हुए सम्बन्धमें सद्भाव द्वोनेपर होती 
है | मैं ब्राह्मण हूँ, में अमुक हुँ; में गृहस् हूँ---इस प्रकार शरीरको 
में मानकर जो जाति, नाम, वर्ण, आश्रय आदिसे सम्बन्ध जोड़ 


कट 
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चर 


छेना है, इसीका नाम माना हुआ सम्बन्ध है; क्योंकि यह सम्बन्ध 
श्रास्तविक नहीं है | जन्मसे पहले और मरनेके बाद इस प्रकारके 
सभी सम्बन्ध नहीं रहते | वर्तमानमें मी माने हुए सम्बन्धका परितेन 
होता रहता है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि माने हुए सम्बन्धको तोड़नेसे मनका 
नाश होगा | माना हुआ सम्बन्ध विचारपूर्वक वास्तविक सम्बन्धके 
बोधसे या जिससे मनुष्यका नित्य सम्बन्ध है उससे विश्वासप॒तक 
सम्बन्ध मान लेनेसे ट््ट्ता है । अतः साथककी अपनी रुचि और 
योग्यताके अनुसार देखना चाहिये कि वह विचारूबक मतका नाश 
करना चाहता है या विश्वासपर्वंक । यदि विचारपृ्षेक मनका नाश 
करना हो, तब तो विवेकके छवारा शरीर और संसारके खरूपका 
विवेचन करना चाहिये | विवेचन करनेपर इसकी अनित्वता, 
अत्तारता और जडताका अनुभव होते ही माना हुआ सम्बन्ध अपने- 
आप मिंट जायगा और मनका कर्यात्‌ संकल्पोंका अभाव हो जायगा | 
यदि विश्वासपूवंक मनका नाश करना है, तो जिस प्रम॒के 
साथ प्राणीका नित्य सम्बन्ध है, जो कमी इसका सम्बन्ध नहीं 
छोड़ता, उसे विश्वासपूर्वक सम्बन्धका अनुभव करना होगा | 
जिससे सम्बन्ध होता है, उससे प्यार अवश्य होता है । 
संवकको चाहिये कि इंखर है और वह भेरा हैं, यह इढ़ 
सवास करे | ईंद़र और जीवका सम्बन्ध नित्य है, जो उम्रकों 
अपना खामी मानता है, उसका वह खामी है | जो पुत्र मानता है. 
इसका पुत्रह । जो समा मानता है, उसका सखा है । जो प्रियतम 
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मानता है, उसका वह प्रियतम है | ईबरके साथ जीवका हरेक 
सम्बन्ध है, इसलिये किसी प्रशारका सम्बन्ध माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं है | 


यदि कोई समझे कि 'भगवानूको हम मित्र कैसे मानें ! कहाँ 
तो हम एक तुष्छ प्राणी जौर कहाँ समस्त अह्माण्डके कर्तार्ता 
ईश्वर ? उनसे हमारी मित्रता कैसे हो सकती है ! हम तो एक बढ़े 
अधिकारीको या राजाकों भी मित्र नहीं कह सकते |! हो ऐसी 
बात नहीं है । भगवान्‌ साधारण अधिकारी और राजाओंकी भाँति 
ऐश्वर्वके अभिमानी नहीं हैं | उनमें बढ़े-छोटेका माव नहीं है | वे 
“तो सर्वतरर्ध और सर्वथा परिएर्ण हैं | उनमें ऐश्र्यके साथ-साथ 
माधुर्य भी पूर्ण है | जो उनको अपना मानता है, वह चाहे क्रैसा 
ही क्यों व हो, उसे अपना छेता उनका खभाव है | भगवानकी इस 
महिमापर इढ़ विज्ास करके जो भाव साधकको प्रिय हो, उद्ी 
भावषक्रो लेकर उसे भगवानका हो जाना चाहिये | 
मनुष्य मगवानुझी अपना नहीं मानता, उससे ग्रेभ नहीं करता 
तत्र भी भगवान्‌ तो उसे प्रेम करते हैं और उसे अपना मानते हैं, 
परंतु उप्त सम्बन्ध और प्रेमका जीवकों तबतक अनुभव नहीं होता, 
जब्रतक वह शरीर और संध्षारक्ों अपना मानता रहता है | साधकको 
भगवानसे सम्बन्ध जोड़ना नहीं है, उप्तका जो तित्य सम्बन्ध है, 
उप्तको खीकार कर लेना है । 
यदि कोई कहे कि “भगवान्‌ हमारी भाँति शरीरघारी थोड़े ही 
हैं, जो हम उनको पुत्र; मित्र या पति मान लें, क्या वेद-शायों 
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रेस प्रमाण है.” तो उनको भगवानकी सर्वशक्तिमताको ध्यानमें 
रखकर विचार करना चाहिये कि जो ईश्वर इस विचित्र जगदकी 
सना, पालन और संहार कर सकता है उसकें ढिये कौन-सी बात 
असम्भव है । बेदमें भी तो भगवानको जीवका सहज सखा वतडाया 
है । मित्र जब मिन्रकी सेवा करता है तब दासमाव, जब इसे भोजन 
कराता है तव वाह्सत्यमाव, जब सह देता है. तब मिन्रभाव ओर 
जब संकोच छोड़कर पररुप ग्रेम करता है, तव मोधुर्यमाव रहता है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि प्राणी अपने नित्य-सम्बन्धीके साथ चाहे 
निस मावसे सम्बन्ध मान सकता है । 


संपतारसे अछ्य होना निश्चित है । इससे अछग होकर चाहे तो 
हम अकेले हो जायें, चाहे किसीसे सम्बन्ध जोड़ लें । परंतु अकेलेमें 
दुःखोंका अभाव और नित्य जीवन प्राप्त होनेपर भी अखण्ड और 
अनन्त रसकी अतुभूति नहीं होगी, उस रसकी अजुमूतिके डिये, 
उसे भी अपने-आपको उसके समर्पण करना पढ़ेगा; जो नित्य झुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त सचिदानन्दधन है । 


मनुष्य अपनी इच्छाओंकी पूर्तिके लिये मिन्न-मित्र व्यक्तियोंसे, 
चस्तुओंसे और परिस्थितियेंसि सम्बन्ध जोड़कर उनको अपना मानकर 
प्यार करता है | वे सत मिछकर भी इसकी इच्छाओंको पूरी नहीं 
कर सकते । जिस्त अंशर्मे उनके द्वारा इच्छाएँ पूरी होती दीखती हैं, 
वे भी रहती नहीं। तो भी वह इन सबसे निराश नहीं होता, 


एदीसे शुखकी आशा करता रखता है, यही प्रमाद है | इसीसे चित्त 
जशुद्ट दुआ है | 
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वास्तव तो यह संसार प्राणीको ईशरसे श्रेम करना जौर 
उनसे सम्बन्ध जोड़ना सिखानेवाल कालेज है । इससे यह शिक्षा 
लेकर कि प्राणी जिसको अपना मानता है, उसीसे उसका प्यार 
होता है । साधकको चाहिये कि संसारसे सर्वथा निराश होकर अपने 
नित्य-सम्बन्धीकी अपना मानकर एकमात्र उसीसे ग्रेम करे | 

शरीर और संसारसे सम्बन्ध-विष्छेद करनेके लिये तीम 
उपाय हैं--.- 

१, शरीर और संप्तार क्षणभह्लुर हैं, अतः अनित्य हैं, यह 
जानकर उनसे भस्तड्र हो जाना | 

२. शरीर और संसारके भविकारकी रक्षा करते हुए अपने 


: क़्तब्य-पालनद्वारा उनकी सेवा करके ऋण-मुक्त हो जाना एवं 


उनपर अपना कोई अधिकार न मानना और नया ऋण न लेना 
अर्थात्‌ उनसे कुछ मी न चाहना | 

३. शरीर और संप्तारसे मेरा व तो जातीय सम्बन्ध है, न 
खरूपसे द्वी सम्बन्ध है । इस रहत्यकों समझकर, मिससे अपनी 
जातीय और खरूपकी एकता है, जो अपना नित्य सम्बन्धी है, 
उसके भूले हुए सम्बन्धक्ों स्मरण कर लेना। 

उपर्युक्त उपायोंके द्वारा शरीर और संध्ारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
कर देना चाहिये | जब संसार खयं हमसे सम्बन्ध-विष्छेद कर देगा 


-और कर रहा है, तब फिर हम उससे सम्बन्धकी आशा क्‍यों करें १ 


मलुष्यकी समस्त आशाएँ संसारमें किसी एकसे पूरी नहीं हो 
सकतीं । अनेक व्यक्ति, वस्तु और परिखितियोंसे जो कुछ आशाओंकी 
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पूर्ति होती है, वह भी खायी नहीं होती | एवं उस छुखको छेनेकी 
आशासे मनुष्यक्षी उनमें आपक्ति हो जाती है । परंतु भगवान्‌ ऐसे 
हैं कि वे अकेले ही हमारी समस्त हष्छाओंको मिठाकर आवश्यकताभोंकी 
पूर्ति कर देते हैं । एवं इस संतारसे विमुल होते ही भनुथ उनके 
सम्पुब हो जाता है अर्थात्‌ प्रमुका उसे साक्षात्कार हो जाता है ! 


इससे यह पिद्ध हुआ कि जन्मना, जीवित रहना, अभावका 
अनुभव करते हुए सुद्दैव दुःख मोगना, वीमार होगा और मर जाता, 
फिर इसी चक्रमें घूमते रहना, यही संस्तारका खरूप है । अतः 
शरीर और संसारसे विमुख होकर उस नित्य-सम्बन्धी परम छुदददू 
प्रमुका हो जाना, उनकी शरण लेकर उनके समर्पित हद जाना, 
यही मनुष्यका परम पुरुषा्थ है । के 


जब मनुष्य यह जान छेता है कि भेरा सम्तन्ध उत्त परमेश्वरसे 
है, जो सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबका खामी है, तब वह सर्वथा 
निर्भभ और जभिमानरहित हो जाता है | उसमें इतना गौरव भा जाता 
है कि किसी प्रकारकी दीनता नहीं रहती । वह अपने प्रभुकी भाँति 
सबका सुदददू, प्रेमी और समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न वन जाता है । 
माना हुआ सम्नन्ध और उसकी स्मृति ही ज्ञानमें वाधक है | पुरानी वातोंको 
दुह्रना अर्थात्‌ याद करना ही स्मृति है। भगवानका सम्बन्ध तो 
नित्य है, पाना हुआ नहीं है जौर उनका स्मरण तो ग्रेमीका खभाव 
है। अतः तरह तो साधन है, वह वाघक नहीं है। ५ 

साथकको चाहिये कि किसी बातको फालतू न समझे, किंतु 
« | समझे कि भीतर भरा हुआ कचरा निकछ रहा है । 


सथम भाग श्द्द्ष 


साधक या तो चिन्तनरहित होकर भचित्त्य रहना चाहिये 
या एक हृष्ठका चिन्तन करते-करते तन्मय हो जाना चाहिये | 


कामना लेकर जो ईंख़रका भजन-चिन्तन किया जाता है, वह 
कामनाकी पूर्ति होनेयर या न होनेपर ईख़रसे विमुखता उद्चन्त करता 
है | जैसे बचा माँसे पैसा माँगता है, जक्तक माँ पैसा नहीं देती 
तबतक तो माँकी ओोर देखता रहता है | पैसा मिलते ही माँसे विमुद 
होकर भाग जाता है | यही हालत सकाम साधककी होती है | 


इसी प्रकार जो भक्ति भग्वानके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यको 
लेकर की जाती है, वह भी वास्तविक ग्रेम नहीं है | वह साधन 
भक्ति है । प्रेम तो वह है जो ईख़रके साथ सम्बन्धसे होता है, जो 
उनको अपना माननेसे होता है | वह चाहे जैसे हों, मुझसे प्रेम 
करें या न करें, दयाढु हों चाहे विष्टुर हों, परंतु मेरे हैं--हस 
भावसे ही सत्ता ग्रेमहोता है | जैसे विवाहके पहले सगाई करते 
समय देखा जाता है कि लड़का कैसा है, परंतु जब सम्बन्ध हो 
जाता है, तब तो बह जपना हो जाता है; वह चाहे जैसा हो, पती 
ज्रीका तो वही सर्वत्र है । उसने तो उसपर अपने आपको निछाबर 
कर दिया है | उसकी नजर गुण-दोषोंकी भोर नहीं जाती | 


एक छड़कीने अपनी वहिनसे पूछा--“जीजी, जीजाजी केसे 

हैं. ! उसने उत्तर दिया---हिट पगी, जो चीज अपनी होती है, 

क्या उसके लिये यह देखा जाता है कि वह कौती है ! जैसी भी 
है, वह तो अपनी है ! उसको देखना क्या £? 
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(४१) | 
पहले यह बात कही गयी थी कि संप्तारके साथ सम्बन्ध 
जोडनेसे और अपने वित्यसम्बन्धी प्रभुके सम्बन्धको भूछ जानेसे 
चित्त अगुद्व हुआ है । 


अब विचार यह करना है कि प्राणीका सम्बन्ध किसीके साथ 
क्यों जुड़ता है और क्यों टूटता है! विचार करनेपर माछुम होगा 
कि खास तौरपर तीन कारणसे सम्बन्ध जुड़ता है--- 


१. रुचिसे अर्थात्‌ जो मनको प्रिय छूगता है; उससे । 
२. अमाव-पूर्तिकी आशासे । 
३. संदेहरहित होनेसे । 


जिसमें मतुष्यकी रुचि नहीं रहती, जिससे अभावकी पूर्तिकी 


आशा नहीं रहती और जिसमें संदेह हो जाता है, उससे सम्बन्ध 
टूट जाता है । यह नियम है | 


साधकको चाहिये कि अपने मनको समझाकर उसमें ऐसी 


रुचि उत्पन्न करे कि जो वास्तवमें हितकर हो, जिसमें किसी 
प्रकारका संदेह न हो। 


दूसरोंकी समझानेके लिये तो सभी संदेहरहित होते हैं, 


परंतु उप्तते काम नहीं होता | जरूरत तो अपना संदेह दूर 
करनेकी है । 


ह प्रदृत्ति और निदृत्ति दोनों। ही रुचिको लेकर होती हैं. । 
शक रुचिको लेकर मनुष्य प्रवृत्त होता है | फिर उससे अमाव- 
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की पूर्ति न देखकर या उसमें किसी प्रकारका संदेह उत्यनन हो जानेप 
उससे निद्वत्त दो जाता है | जब ग्रवृत्ति नहीं होती, तब निदृत्ति 
होती है---यह नियम है | 

मनकी आवाजका नाम रुचि है | जिस रुचिके प्ाथ विवेक- 
का प्रकाश नहीं होता, वह महुष्यकी भारी हुर्दशा करती है, 
अतः साधकको चाहिये कि मनकी रुचिकों विवेकके प्रकाशमें 
देखे और उसे निर्दोष बनावे | 

मनुष्यके मनकी बात पूरी होनेपर उसमें मनुष्यकी आसक्ति 
हो जाती है और उसे वह जीवन छुखी प्रतीत होता है, परंतु 
, उस रुचिकर परिखितिसे युक्त सुखी जीवनमें भजन-साधन वहीं 

होता, प्राणी उसीमें फँस जाता है । 

इसी प्रकार अरुचिकर परिस्थितिमें भी भजन-साधन नहीं 
होता | उस समय ग्राणी रुचिकर परिस्थितिकी आशा करके उसके 
चिन्तनमें छग जाता है | 

मनदी आसक्तिका नाम रुचि है | श्सकी उत्पत्ति अभ्याससे 
होती है, विवेकसे इसका पस्वितन होता है | 

अतः साधककों चाहिये कि अपने अभावकों ठीक-ठीक समझे 
और उसकी पूर्तिका जो असली उपाय है, उसकी खोज करे | 
विचार करनेपर माछम होगा कि जो भजुकूल्ता प्राप्त है, वह अवश्य 
चली जायगी और प्रतिकूलता आ जायगी। यह मादम होते ही 
संयोगकाछमें ही वियोगका दुःख दीखने छगेगा और यह अनुभव 


च्यवभताएशीकटीाए_फन + 5. >ने 
िर अमकाा का 
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होगा कि संसारकी कोई मी परिस्थिति अभावक्की पूर्ति नहीं कर 
सकती । तब संसारके सम्बन्धसे रुचि हटेगी | 

शरीर और संसारसे सम्बन्ध मान लेनेपर अधिकारकी जागृति 
होती है | अधिकारकी लालसा पूरी न होनेपर द्वेष और पूरी होनेपर 
राग उत्पन्न होता है। यह राग-देष ही चित्तकी अशुद्धिके मूछ 
कारण हैं | 

अतः साधकको चाहिये कि अपना कोई अविकार न माने । 
अधिकार छोड़कर चाहे जहाँ रहे, उसे क्षोम नहीं होता | वह 


दूपरोंकी प्यारा ढुगता है | अधिकार रखनेवाछय किसीकों प्यारा 
नहीं छगता | 


जो महुष्य सदैव दूसरेके कर्तव्यपर दृष्टि रखता है, उससे 
भजन नहीं होता; क्योंकि दूसरा अपना कर्तव्य पालन करे या न 
करे, यह साधकके हायकी वात नहीं है | अतः साधककों चाहिये 
कि दूसरेसे किसी प्रकारकी आशा न करे और दूसरोंके प्रति अपना 
कर्तव्य पूरा करते हुए भगवानके नाते उनको हितपूवंक घुख 
देता रहे । 

जो मलुष्य यह सोचता है कि अमुक काम पूरा हो जानेपर 
या अछुक प्रकारकी परिश्थिति प्राप्त होनेपर भजन करूँगा, वह भजन 
नहीं कर सकता, क्योंकि जिस परिस्थितिकी आशा और चिन्तन 
उसे भजन नहीं करने देंते, वह प्राप्त होनेपर कैसे भजन करने 


देगी । भजन-साथन चह्दी कर सकता है, जो यह निश्चय कर ले 
कि मुझे तो इसी परिस्थितिमें भजन करना है, जो ग्राप्त है | 
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हि; क्नि अतिकूलतामें भयभीत न हो भर 
अमकूलादा शाद्या ने करें, एवं जो परिखिति प्राप्त हैं उसीका 
सदूखयाग काने टुए अपने हक्ष्यकी पूर्तिमें छप जाय । साथककों 


समाना चाहिये द्वि प्रतिकूदता तो संसतारगें बेशग्य उसने करके 
दत्यनश पहँसानर्मे फ़ायक है और अनुकूछता रातकी भाँति 


हु 
॥# बडे 


का आप 


>!] 


मुप्ते इनमे इेप या आसक्ति करके फ्सना नहीं है । इनका सदुपयोग 
परके इनसे अर्तीतका जीवन प्राप्त करना है | 

नो काम अपनी असनताके लिये किया जाता है, उसका नाम 
« गण है | जो काम दूसरोंकी अ्रसत्रताके लिये उनके हितकी इश्िसे 
किया जाता है, उत्तका नाम सेवा? है | 

जो लोग अपने मतकी बात पूरी करनेके लिये काम करते हैं; 
वे क्रमी उसको परी नहीं कर सकते; क्योंकि मनमें एकके वाद 
दूसरी इन्छा उद्यन्न होती रहती है, उसके अभावकी कभी पूर्ति नहीं 
होती | इसल्यि साधककों चाहिये कि जो काम करे, सेवाके 
रूपमें करे । ऐसा कोई काम न करे जिसमें दूसरोंका अहित द्वोता 
के खूपमें काम करते समय जिसकी सेवा करे, उम्तकी रचिको 
समझकर करे, अपने मनकी रुचिके अदुरूप न करे। यदि सेवा करनेवाल 
यह सोचे कि अप्ुक वस्तु्में जीवनीशक्ति अधिक है, यह खानेसे उसका 
अधिक द्वित होगा भर खानेवालेकी उस वस्तुपर रुचि न हो तो 
वैसा करनेसे सेवा नहीं होगी; क्योंकि उसके मनकी बात न होनेपर 


हों | से 
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उसे जो क्रोध आयेगा उससे उत्तकी वर्तमान जीवनीशक्तिका 
नाद्ष होगा । 


यदि मलुष्यमें दूसरेको प्रसन्न करनेदी अर्षात्‌ उसके मनके 
अनुकूछ सेवा करनेकी शक्ति न हो तो उसे चाहिये कि उस 
कामसे साफ-साफ इन्कार कर दे | काम ते करनेसे पाप नहीं 
ढगता; उसे उल्टा करनेसे लगता है | 


जो छोग कहते हैं कि साधनमें मत नहीं लगता; उनको समझना 
चाहिये कि हमने अपनी रुचि, विश्वास और योग्यताके अलुरूप 
साधनका निर्माण नहीं किया है | साधनका निर्माण हो जानेके 


वाद उसमें मन न छंगे या उससे लक्ष्यकी प्राप्ति न हो; यह कमी 
नहीं हो सकता | 


अतः साधकको चाहिये कि में पाघन नहीं कर सकता या 
साधनमें सफलता मिंठना कठिन है? इस मान्यताकों अपने जीवनसे 
निकाछ दे एवं यह निश्चय करे कि अब जैसी परिस्थिति प्राप्त है; 
उसमे मैं साधन कर सकता हूँ और उससे सुझे अवश्य सफलता 
मिलेगी | साधन नहीं हो सकता, इस वातको सवेधा झूठी समझे । 
दूसरोंकी बराबरी न करे | विवेकके प्रकाशमें रुचि, विश्वास 


और योग्यताके अनुसार साधनका निर्माण करके साधनमें तत्पर 
हो जाय । 


जो साधन रुचिकर होता है, जिसमें किसी प्रकारका संदेह 
नहीं होता, नित्तमें यह विकल्परहित विख्ास होता है. कि इससे 
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मेरे पमह्त अभात्र मिटकर मुझे अपने साध्यकी प्राति हो जायगी, 
बह साधन साधकका जीवन बन जाता है | उप्वमें नित्य नया 
उत्साह और ग्रेम बढ़ता रहता है | 


साधकको चाहिये कि बलका, छुखका, निर्बठ्ताका, ढुःखका 
सदुपयोग करे भर्यात्‌ जित्त समय जो ढुछ श्राप्त है, उस्तीका सहुप- 
योग करे | बीती हुई वातोंका चिन्तन और भविष्यकी आशा न 
करे | यदि निर्बेठताका अनुभव हो तो संप्तारसे सर्वथा निराश होकर 
परमेश्वरपर विश्वासपूर्वक निर्भर हो जाय | 


शेखचिह्लीकोी भाँति मनोराज्य करनेसे कोई काम नहीं होता, 
प्रद्युत मनुष्य संकल्पोंके जालमें फंस जाता है | भतः भुष्यको 
चाहिये कि जो काम कर पके, उसे सही तरीकेसे पूरा कर दे । 
जो न कर सके, उसे करनेका संकल्य छोड़ दे | सभी परिण्थितियाँ 
कभी किसी भी मनुष्यके अनुकूल नहीं हो सकतीं । वह जिसको 
अपना प्यारा मानता है, वही उसके मनकी बात पूरी नहीं होने देता, 
उसके प्रतिकूल करने छा जाता है | राजा दशरथ सबसे अधिक 
कैकेयीसे प्यार करते थे, वही उनके मनकी बात पूरी होनेमें बाधक 


हो गयी । 

अतः साधकको चाहिये कि दूसरोंके मनकी धर्मानुकूछ बातको 
भगवानके नाते परी करे | अपने मनको बदल दे या उसका नाश 
कर दे | ऐसा करनेमें हरेक परिश्थितिमें रास्ता मिठ जायेगा, कोई 
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कठिनाई नहीं रहेगी | अतः साधक्रकों अपने मतकी बात पूरी करने- 
में शक्ति नहीं छगानी चाहिये | 


जो कुछ होता है वह उस सर्वान्तर्यामी, सबके झुहृद्‌ प्रभुकी 
सत्तासे होता है | अतः जब अपने मनकी इच्छाके विपरीत दो, तब 
साधकको समझना चाहिये कि अब प्रभु अपने, मनकी बात पूरी 
कर रहे हैं | अतः वे शीघ्र ही मुझे अपनानेवाले हैं; अपना ग्रेम प्रदान 
करनेवाले हैं | प्रत्येक परिस्थिति प्रभुका आदेश और संदेश है। 
उसका सदुपयोग करनेमें और प्रभुके मनमें अपना मन मिल देनेमें 
ही अपना सत्र प्रकारसे हित भरा हुआ है | यह सोचकर साधकको 
कभी भी अनुकूलताकी भाशा नहीं करनी चाहिये और प्रतिकूछतासे 


भय नहीं करना चाहिये | सद्दैव अपने प्रभुपर ही निर्भर रहना 
चाहिये । 


मानव-जीवन साधनके लिये ही मिला है | साधन करमेंमें 
मनुष्य सदैव खाधीन है| ठीक साधन करनेसे सफ्छता अवध्य 
होती है। अत: साधकके जीवनमें भगवानपर अविच विश्वास होना 
चाहिये एवं साधनमें नित्य नव-प्रेम और उत्साह बढ़ते रहना चाहिये | 
उसे कमी किसी भी परि्ितिमं निराश नहीं होना चाहिये | हर 


दम प्रभुकी इंपाका दर्शन करते हुए उनके प्रेममें विभोर रहना .. 
चाहिये | 


श्रीहरि; 


4 4 
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अभ्ष---अलके सत्सडमें यह बात सुनी थी कि साधकको भपनी 
निर्वेडताका और ग्रशु॒की महिमाका ज्ञान होनेसे भगवानूमें प्रेम 
और विश्वास बढ़ता है | अतः यह समझानेकी कृपा करें कि 
साधककी निर्बेडता क्या है और वह उसे केसे समझे तथा 
भगवानकी महिमा क्या है और उसे किप्त प्रकार समझा जाय ! 

उत्तर---मनुष्यमें सबसे बड़ी निर्बहता तो यह है कि वह 
जिसको करना बुरा समझता है, उसे किये बिना नहीं रह सकता। 


जिसे करना उचित समझता है, उसे नहीं कर पाता | भगवानने 
जो इसे छुचारु रूपसे कर्म करनेके लिये क्रियाशक्ति और विवेकशक्ति 


दी है, उसका यह सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है, तथापि 
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भगवान्‌ इतने उदार और दयाह्ध हैं कि जब उन शक्तियोंका हास 
हो जाता है, तब सत्र कुछ जानते हुए भी उसके अपराधकी ओर 
ध्यान न देकर वास-वार उसे वही शक्ति प्रदान करते रहते हैं। 
इस रहस्थकों समझकर यदि साधक भगवानसे उनके द्वारा प्रदत्त 
शक्तिका सदुपयोग करनेका वछ प्रदान करनेके डिये प्राथंना करे 
तो वह भी देनेके लिये वे महान्‌ उदार प्रभु सदैव प्रस्तुत हैं । 
भगवानके इस भावकों समझनेवाा साधक उनमें प्रेम-विश्वास किये 
बिना रह ही कैसे सकता है ! 

जो साधक भगवानको अपना लेता है, उनसे प्रेम करवा 
चाहता है, वह पतित है, महान्‌ दुराचारी है या सदाचारी, उच्च 
वर्ण है या नीच वर्ण-जातिका-इस बातका भगवान्‌ जरा भी- 
विचार नहीं करते । जो उनको चाहता है, उनके साथ ग्रेम करना 
चाहता है--वे उससे प्रेम करनेके लिये सदैव उत्सुक रहते हैं । 
साधक उनसे जितना प्रेम करता है, वे उससे कितना अधिक प्रेम 
करते हैं-इसका वाणीह्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता । भगवान: 
की इपस महिमाकों समझनेवाला साधक उनपर अपनेको न्योछावर 
कर देनेके सिवा और करेगा ही क्या । 

इस प्रकार अपनी निवंदता और भगवानकी महिमाके विपयर्मे 


साधकको विचार करते रहना चाहिये । बिवेकके प्रकाशमें 
विचार करनेपर जानकारीका बढ़ना खाभाविक् है | 


(२) 
प्रश्न---भगवानकी कृपा, जो सबपर भर 
से ) र सदैव है, उसका अनु 


द 
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उत्तर-जिस साधकको अपने बछ-पुरुषार्थरर भरोसा है, जो 
यह समझता है कि अपने कर्मोके फठ्खरूपमें प्राप्त शक्तिके द्वारा 
साधन करके मैं अपने छक्ष्यको प्राप्त कर छुँगा--उसे मगवत्कृपा- 
का अनुभव नहीं होता | वैसे ही जो विचारमार्गमें विश्वास रखनेवाल 
साधक विचारके द्वारा ही अपने लक्ष्यी ओर बढ़ रहा है--उसे 
भी भगवत्कपाका अनुभव नहीं होता। मगवत्कपाका अनुमव उम्त 
साधकको होता है जिप्को उनकी कषपापर परर्ण विश्वास है । 
जो हर समय हरेक परिखितिमेँ उनकी कृपाकी ही बाठ 
जोहता रहता है तथा उस सावककों भी भगवत्कृपाका अनुभव 
होता है, जो यह मानता है कि मुझ्चे जो कुछ विवेक 
प्राप्त है---वह भगवान्‌का ही प्रसाद है। मन, बुद्धि, इर्द्रियाँ 
शरीर तथा अन्य समस्त साधनसामग्री उन्हींकी है और उन्होंने 
ही कृपापर्वक इनका सदुपयोग करनेके लिये इनको मुझे दिया है। 
उन्हींकी कृपा, ग्रेरणासे साधनमें मेरी प्रवृति तथा प्रगति होती है 
और होगी । इस प्रकार जो अपनेको भगवान्‌की इपाका पात्र 
मानता है और उस मान्यतामें भी भगवानकी कृपाकों ही कारण 
समझता है उसे भगवत्कृपाका अनुभव अवश्य होता है | 

(३) 


ग्रक्ष--मनकी एकाग्रता कैसे हो ! 
उत्त---मनकी एकामग्रताके उपाय साधकोंकी ग्रक्ृति, योग्यता 


और विश्वासके भेदसे अनेक हैं । उनमें प्रधान साधन वैराग्य भर्थात्‌ 
रागका अभाव है | अभ्याससे भी मनकी एकाग्रता होती है; परंतु 
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केबल अमभ्यायह्मरा की हुई एकाग्रता खित्ती नहीं, पुनः चब्बहतामें 
बदल जाती है । 
जब मनमें पत्र प्रकार्की इच्छाओंका सर्वे जमाव हो जाता 


है, तब मनकी खामाविक एकाग्रता प्रात होती है और वही टिकती 
है। 


जो मनकी चब्चज्तासे दुखी होकर एकमात्र एकांग्रताका 
इच्छुक होता है, जवतक मन एकाग्र नहीं होता तबतक जिसको 
चैन नहीं पड़ता, उसका पन भी अक््य एकाग्र हो जाता है | 

जो साधक किप्ती शितिकी प्रापकि उद्देश्से किसी वस्तु, 
व्यक्ति अगवा भादमें अरे मनको लगाकर कर्तृत्नभावपरवेंक मनको 
एकाग्र कोनेंके छिये प्रयनन करता है, उसका मन कालान्तर्से 
एकामग्र नहीं रत; क्योंकि कर्ता और मोक्ता भावक्े रहते हुए जो 
सिति प्राप्त की जाती है, उम्का अन्त अवश्य होता है---यह 
प्राइतिक नियम है | 

जो चित्तकी एक्ाग्रताको ही सबसे अधिक आवश्यक काम 


पा केता है, जिसे चित्तकी एकाग्रता न होनेकी पूरी वेदना है, 


चित एकाग्र हुए दिता जिसको चैन नहीं पड़ता, उसका भी चित्त 
एक्काग्र हो जाता 


(४) 
है 3त--जंतर ताथकक्ा देहामिमान सर्ववा गल जाता है. जौ 
3! देदव जिशुड फेशसे या रहता है, उस समय उसके व्यवहार- 
अन्तर हो जाता है ? 
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, उत्त-उसके सभी व्यवहार साधारण छोगोंकी अपेक्षा उलदे 
होते हैं | जहाँ गेगोंका हरेक प्रवृत्तिमें कोई-न-कोई खार्थ रद्दता 
है, किप्ती-न-क्रिपी प्रंकारकी भोग-प्राप्तिती इन्‍्छा रूतती है---वहाँ 
उप्तकी सभी प्रवृत्तियाँ दूसरोंकी प्रसन्तताके छिये या यों कहना 
चाहिये कि भगवानकी ग्रसनताके लिये ही होती हैं | उसमें अपना 
कोई भी प्रयोजन नहीं रहता । छोक-व्यवहारमें जिनके साथ परिचय 
या किप्ती प्रकारका सम्बन्ध है और जिनके साथ नहीं है, जो उसके 
साथ अच्छा वर्ताव करते हैं और जो प्रतिकूल करते हैं---उन सबमें उसका 
समान भावसे ही प्रेम रहता है | प्रेमका भेद नहीं रहता। कमका 
भेद रहते हुए भी ग्रेममें विषमता नहीं होती अतः वह सबका प्रिय 

- बन जाता है । उसकी प्रत्येक प्रवृत्तिमं सहज ही इूसरोंका हित 
-निहित्‌ रहता है; इसलिये सभी उससे प्यार करते हैं | यह उसके 
ऊपरके आवचार-ब्यवहारकी बात कही गयी है | 

2) 
प्रश्न-जीते हुए मर जाना किसे कहते हैं ! 
उत्तर-प्राणोंके रूते हुए जो शरीर और संध्षारसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित हो जाना है---यही जीते हुए मर जाना है ! 
प्रश्न-प्रेमकों चाहते हुए भी ऐसा प्रेम जो नित्य-तया बढ़ता 


रहे, नहीं द्वोता, इसके ढिये क्या करें ! 
'... उत्त-साधकको भगवेओोमसे कभी निराश नहीं होवा चाहिये | 


जिसको प्रेमकी चाह होती है, उसे प्रेम अवश्य मिलता है। ग्रेमक्ी 
भूमिका अनेक प्रकारकी द्ोती है | ्रेमकी कमी पूर्णता नहीं होती । 
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इस कारण ग्रेमीको हरेक अवस्थामें प्रेमकी कप्ीका बोध होता है। 
अतः यदि साधक इस मावसे अपनेमें प्रेमकी कमीका अनुभव करता 
है तब तो ऐसी बात नहीं है कि उसको सदैव नित्य-नया रहनेवाला 
प्रेम प्राप्त नहीं हुआ; क्योंकि प्रेमका यह खमाव ही है । प्रेम अनन्त 
है । ग्रेमास्पद प्र भी अनन्त हैं | प्रेमकी छाठ्सा भी अनन्त है। 
फिर भी जहाँ तीनों अनन्त हों, वहाँ पृर्णता कैसे हो । 


यदि ग्रेमकी इच्छा रहते हुए सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, 

तो उसके न मिलनेकी गहरी वेदना होनी चाहिये | वह वेदना 
अवश्य ही ग्रेम चाहनेवालेको प्रेमकी ग्राप्ति करा देगी | यदि प्रेमकी 
चाह भी है और उसके प्रात न होनेकी तीत्र वेदना भी नहीं है तो 
साधकको समझना चाहिये कि मेरे जीवनमें करिसी-न-किसी प्रकारका 

रस है, जो मुझे ग्रेमसे वच्चित करनेवाल है| विचार करनेपर या 

तो किसी प्रकारे सहुणका रस, या किसी प्रकारके सदाचारका 

रए दिखलायी देगा; क्योंकि प्रेम चाहनेत्राेके मनमें भोगवासना 

और भोगोंका रस तो पहले ही मिट जाना चाहिये | जबतक भोगोमें 

रप्त प्रतीत होता है, तबतक तो प्रेमकी सच्ची चाह ही नहीं होती | 

मगव्मेमका मूत्य सदगुण या सदाचार नहीं है | अतः उच्च 

प्रेममें हरेक मलुष्यका अधिकार है | पतित-से-पतित भी भगवानका प्रेम 

प्राप्त कर सकता है; क्योंकि जिस प्रकार भक्तवत्सछ होनेके नाते 

श्रीहरि अपने मक्तसे स्नेह करते हैं, बैसे ही वे पतितपावन प्रश्न 

अथमोद्धारक और दीनबन्धु भी तो हैं ही। भतः दीन, हीन 

..तितसे भी वे प्यार करते हैं। उसे भी वे अपने ग्रेमका पात्र समझते 
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' हैं । वे मलुष्यसे किसी सौन्दर्य या गुणके कारण प्रेम नहीं करते; 
क्योंकि अनन्त दिव्य सौन्दर्य, अनन्त दिव्य पदगुणोंके वे केन्द्र हैं |, 
किसी ऐश्वरयके कारण प्रश्न प्रेम करते हों, ऐसी बात भी नहीं है; 
क्योंकि उनके समान ऐश्वर्य किसीके पास है ही नहीं | वे तो 
एकमात्र उसीसे प्रेम करते हैं; जो उनपर विश्वाप्त करके यह मान 
लेता है कि मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं | बस, इसके अतिरिक्त भगवान्‌ 
! कुछ नहीं चाहते, इसलिये हरेक मनुष्य उनके ग्रेमका अधिकारी 

। 
प्रेम प्रदान करना या न करना प्रभुके ह्मथकी बात है | वे जब 
चाहें जि्तको चाहें, भपना प्रेम प्रदान करें अथवा न करें, इसमें साधकके 

. बशकी बात नहीं है, किंतु उनका प्रेम न मिलनेसे व्याकुछता और 
बेचैनी तो होनी ही चाहिये | छोटी-से-छोटी चाह पूरी न होनेसे 
मनुष्य दुखी हो जाता है, व्याकुछ हो जाता है। फिर जिसको 
भगवानूके ग्रेमकी चाह है और प्रेम मिठता नहीं, वह चैनसे कैसे 
रह सकता है ? उप्तकी वेदनाको किप्ती भी भोगका, सदगुणका और 
सदाचारकां अथवा सदृगतिका छुख भी कैसे शान्त कर सकता है! 

जो साधक्र उत्कृष्ट भोगोंकी इच्छा रखते हुए भगवान्‌को 
अपनाते हैं, उनके मनकी बात भगवानसे छिपी नहीं है | वे उनको 
उत्कृष्ट मोग प्रदान करनेके द्वारा उनसे प्यार करते हैं । जो सदूगुण- 
सदाचार चाहते हैं, उनको सदूगुण-सदाचार देते हैं। जो सदगति 
चाहते हैं, उन्हें सदूगति देते हैं ! पर जो केवल उन्हींकों चाहते हैं, 
उनके प्रेमके भूखे हैं, जिन्हें किसी प्रकाकके भोग, गुण, गतिसे रस 
नहीं मिलता, जिन्होंने उन सबके रसका भी परित्याग कर दिया 
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है-...उनको भगवान्‌ अब्बय ही अपना प्रेम प्रदान करते हैं, इसमें 
कोई संदेह नहीं है। 

प्रेमी अपने ग्रेमास्पदसे किसी प्रकारका छुख नहीं चाहता | 
वह तो सदा उनके सुखमें ही सुखी रहता है | उनको छुख प्रदान 
करनेमें, उनको रस देनेमें ही उसको रप मिलता है।इस कारण 
उसको जो कुछ भी शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त है, जो बास्तवमें 
उन्हींका दिया हुआ है, उन सबके द्वारा प्रेमी वही काम करता है 
जो प्रेमास्पद प्रभुको प्रसत्न करनेब्राछा हो | प्रेमी अपने आपको 
भागवानकी प्रसन्नताके लिये---उनको सुख देनेके लिये ही समर्पण 
कर देता है । उसका दूधरा कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता | 

सत्र प्रकारके छुल्लोंकी इच्छाका त्याग करनेसे ग्रेमीको अपने 
प्रेमास्पदसे वह प्रेम-स जो नित्य नया रहता है, जिसकी कमी क्षति 
नहीं होती, कभी अन्त नहीं होता और जिसकी कभी पूर्ति नहीं 
होती, अनवरत मिलता रहता है | 

(६) 

प्रभ---मनुष्य मरनेसे क्‍यों डरता है 

उत्तर--हरीरको में मान लेनेके कारण और मृत्मुकी महिमाको 
न जाननेके कारण ही मनुष्य गृत्युसे डरता है । 

अक्ष---ह॒त्युकी महिमा जानना क्या है ! 


उत्तर-उत्त्ति, स्थिति और गृत्यु अपौत्‌ लय-ये तीनों भल्म- 
अरुण दीखते हैं, परंतु विचार करनेपर माछ्म होता है कि इनमें 
कोई भेद नहीं है | वाउक-अवस्थाका विनाश और किशोर-अवस्थाकी 
उधत्तिकी भाँति ही जवानी और बुढ़ापा आदि सभी अवजाओंका 
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ु पस्ितंव हर समय द्वोता रहता है | एक मृत्यु ही दूसरे नवीन 
जीवनका कारण बनती है | यदि संसारमें कोई न मरे तो जनसंख्या 
इतनी बढ़ जाय कि उप्तके रहनेके लिये प्रथ्वीपर कोई जगद्ट ही न मिले 
और इतना दुःख बढ़ जाय कि कोई जीना पसंद न करे। अतः 
मृत्युक्नी भी आवश्यकता है और वह बहुत महत््तकी चीज है | 
जो इस बातो समझ लेता है वह मौतसे नहीं डरता; क्योंकि एक 
शरीरका नाश होकर दूसरा नया शरीर मिलता है | अत; मृत्यु ही 
नवीन जीवन प्रदान करती है | यह समझनेवाला बुद्धिमान्‌ मलुष्य- 
कमी मृत्युसे नहीं डरता । वरं उसका खागत करता है। जैसे पुराने 
बस्नकी उतारकर नया पहलननेमें क्रिसी भी समझदारकों डर नहीं 
लगता वर ग्रसनता ही द्वोती है; क्योंकि वद्द उत्तमें कोई हानि नहीं 
समझता, वल्कि छाम ही समझता है । मृ्ुका डर उन्हीं प्राणियोंको 
होता है, जो प्राणी वर्तमान खितिका सहुपयोग नहीं करते; क्योंकि 
बर्तमानके सदुपयोगसे ही मविष्य उत्कृष्ट और आश्ाजनक बनता है । अतः 
जिन्होंने अपने मविष्यको उज्ज्वल बना लिया है, वे मत्युसे भयभीत 
क्यों हों ! जिन्होंने वर्तमानका दुरुपयोग -किया है वे ही मृल्युसे 

भयभीत होते रहते हैं । 

(७) 
प्रश्न---जीव खाधीन है या पराधीन ! 

उत्तर--ईश्वरके द्वारा दिये हुए विवेकका आदर करके प्राप्त 
-शक्तिका सदुपयोग करनेंमें जीव सर्वथा खतन््र है। यह खतन्त्रता 
ईश्वरकी दी हुई है। इसके घिवा जीव सर्वथा परतन्त्र है | भतः 


बारतवर्म खाधीन उप्तीकों कहा जा सकता है जो अपने प्राप्त विवेकका 


श्८ए्‌ एक महात्माका प्रसाद 


आदर करके सब प्रकारकी चाहसे रहित हो गया है; क्योंकि, 
किसी प्रकारकी चाहके रहते हुए कोई भी प्राणी अपनेकी खतन्त्र 
नहीं कह सकता | जबतक मनुष्यका अन्तःकरण अपविन्र है; उसमें 
राण-है। और भोगवासना वर्तमान हैं, तबतक वह खाधीन नहीं 
है । जबतक वह जिम कामको करता उचित नहीं समझता, उसे 
थी करता रहता हैं और जिसे करना उचित समझता है, उसे नहीं कर 
पाता, तबतक वह खाधीन कैसा | अतः प्राप्तका दुरुपयोग करनेवाल 
अज्ञानपूर्वक भले ही अपनेको खाधीन समझे पर वास्तवमें वह 
पराधीन ही है । 


जबतक मनुष्य अपनी प्रसन्नताका हेतु किसी दूसरे व्यक्ति, 
पदार्थ, परिस्थिति और अब्स्थाकों मानता रहता है, तबतक वह 
अपने जीवनमें दीन-हीन और पराधीन ही बना रहता है। कभी 
भी खात्रीनताका अनुभव नहीं कर सकता । प्राप्त विवेकका सदुपयोग 
करके अपने बनाये हुए दोषोंकों हटाकर अन्तःकरणकों शुद्ध कर 
लेनेमें प्राणी सदेव स्वाधीन है | अतएव ऐसा करके वह प्रमुकी 
कुपासे सब प्रकारकी खाधीनता प्राप्त कर सकता है; क्योंकि फिर 
उसकी प्रसन्नता किसी दूसरेपर निर्भर नहीं रहती । 


साधकको मानना चाहिये कि मलुष्पमें जो विवेकशक्ति है, 
यह किसी कर्मका फल नहीं है | यह तो उप्त ईश्वरकी देन है, नो 


बिना ही कारण अपने मधुर खभावसे प्रेरित होकर सबपर ढपा करता 
रहता है । अर्थात्‌ जो ग्राणिमात्रका झुहृदू है । शरीर, इन्द्रिय और 
सम्पत्ति आदिकों कर्मफ्ल माना जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति 


द्वितीय भाग ॥॒ १८३ 


नहीं है; किंतु विवेक किसी क्रियाद्मरा उत्पन्न होनेतराढ् नहीं है 
यह तो मनुष्यको अभुकी कपासे ही मिल है । 

अतर्व ईंश्वरके दिये हुए विवेकका आदर करते हुए उसका 
सदुपयोग करना चाहिये | अर्थात्‌ अविचारपूर्वक बनाये हुए अपने 
दोपोंका निरीक्षण करके उनको हटाना चाहिये और चित्तकी बुद्धि करके 
अपने प्रभुपर विश्वाप्त करना चाहिये और अपने-आपको उनके 
समर्पण करके उनके विशुद्ध प्रेमको प्राप्त करना चाहिये । 

(८) 

प्रश्न--मूर्तिपूजा कब्रतक करनी चाहिये ! 

उत्त---क्रोई मी आत्तिक भक्त मूर्तिकी पूजा नहीं करता, 
बह तो मूर्तिमें अपने इष्टदेवकी पूजा करता है, इसलिये जबतक अपना 
भात रहे तबतक अपने इ्टकी प्रजा करते रहना चाहिये | 

जब मनुष्य किप्ी पुस्तक या चिट्ठीकों पढ़ता है, तत्र कागज 
या ह्वाहीको नहीं पढ़ता; किंतु उसमें लिखे हुए संकेवके द्वारा उसके 
अर्थक्रो पढ़ता है | कागज, स्वाही और बक्षर तो उप ४ (को 

' समझानेके लिये चिहमात्र हैं | भर्य तो पढ़नेवालेकी बुद्धिंमें परपरा- 

से विधमान है । इसी प्रकार भक्त मूर्तिकों संकेत बताकर अपने 
इष्ठकी प्रजा करता है, मूतिकी प्रजा नहीं करता । 

इसी तरह गीता आदिमें समझ लेता चाहिये | पढ़नेवाल 
उसे मगवान्‌की वाणी समझकर पढ़ता है और उसी मावसे उसका 
आदर करता है | हा 

श्रीतुल्तीदासनी राम-नामका जप करते थे तो उनके भावतें 
परमेश्वर और उनके पूर्ण ऐश्वर्य, माधुर्य आदि समस्त गुण माममें 
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भरे हुए ये, वे राम और त्रह्म दोनोंसे नामको बढ़कर मानते थे। 
उनके विष्यमें कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे परमेशरका 
स्मरण नहीं कर रहे थे, शब्दमात्रका जप कर रहे ये | इससे साघकको 
यह समझ लेना चाहिये कि कोई भी साधन नीचे दर्जेका 
नहीं है। 


जिस साथकको जो साधन प्रिय हो, अपनी योग्यताके अनुसार 
जिस साधनको वह छुगमतासे कर लके, जिसमें उसका पूर्ण विश्वास 
हो, किसी प्रकारका भी संदेह न रहे, वही साधन उसके लिये 
सर्वश्रेष्ठ है । किप्ती प्रफारका संदेह न रहनेसे साधककी बुद्धि 
साधनमें छा जाती है । प्रेम होनेसे हृदय द्रवित हो जाता है। 
विश्वास होनेके कारण मनमें किसी प्रकारका विकल्प नहीं उठता | 
उसमें मन छग जाता है | अत: साथनमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है । 


किसी भी लाधकको यह नहीं समझना चाहिये कि 'मुझे 
शव "कर प्रकारकी योग्यता प्राप्त नहीं है, इसलिये मुझे भगवान्‌ नहीं 
५ सकते |! यह मानना भगवानकी महिमाकी न जानकर उनकी 
कृपाका अनादर करना है; क्योंकि भगवान्‌ अपनी छपासे प्रेरित 
होकर ही साधकक्ो मिलते हैं | उनकी कृपा प्राप्त करनेका एकमात्र 
उपाय उनसे मिठनेकी उत्कण्ठा, उनके प्रेमफी अतिशय छाल्सा ही 
है | धन, वक, सुन्दरता या किसी प्रकारके साधनके वछूसे भगवान्‌ 
नहीं मिल सकते | सावन उनका या उनके प्रेमका मृत््य नहीं है। 
साधन तो अपने बनाये हुए दोषोंकों मिठानेके छिये है, जो 
भगवानह।रा दी हुईं योग्यदाका सदुपयोग ऋरनेमात्रसे होता है । 
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मनुष्य चाहे कैसा ही दीन-हीन-मछिन क्यों न हो, कितना 


ही ब्ड़ा पातक्ी क्‍यों न हो, वह जैसा और जितत परिखितिमें है, 


उसमें यदि विश्वासपूर्धक्ष भगबानूका हो जाय और उनको पनेके 
डिय्रे व्याकुछ हो उठे, भगबानत्रे वियोगमें उसे क्रिसी प्रकर चैन मे 
पढ़े, तो भगवान्‌ अक्य मिल जाते हैं | 


भग्ान्‌ उसी पतितकों मिलते हैं, जो पतित नहीं रहना 
चाहता अर्थात्‌ पुनः पाप नहीं करना चाहता । ऐसे साधककों 
भगवान्‌ परम पवित्र बनाकर अपना छेते हैं; परंतु जिसको अपने 
पर्पोक्ा पश्चात्ताप नहीं है, जो उनको छोड़ता नहीं चाहता, उसे 
भगवान्‌ नहीं मिलते | वैसे ही जिसको अपने गुणोंका अपिमान 
होता है, उसे भी नहीं मिलते | साथ ही यह बात भी है कि जबतक 
साधकके मनमें किसी दूसरी वस्तुकी चाह रहती है, तबतक भगवान्‌ 
नहीं मिछते | किंतु उसकी चाहके अनुरूप वस्तु और परिश्िति, यदि 
उसके पतनमें हेतु न हो तो प्रदान कर देते हैं। 

भगवानक्की यह शर्ते है कि भुन्नसे मिलनेके बाद अन्य क्रिसीसे 
साधक नहीं मिल सकता; परंतु ऐसा साधक कोई विरण ही होता 
है जो हर समय एकमात्र उन्हींसे मिलनेके लिये इच्छुक रहता हो, 
जिम्तके समस्त काम पूरे हो चुके हों, मिसके मनमें अन्य किसी 
प्रकारके संयोगकी चाह नहीं रही हो | अधिकांश मजुष्य तो अनेक 
प्रकारकी चाहोंसे घिरे रहते हैं । आज मुझे अपुक काम करना है, 
अमुक मित्रसे मिलना है, अध्ुक स्थानमें जाना है, उसके बाद वह 


करना है इत्यादि । 
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जिसमें अधिक योग्यता होती है, उसके लिये साधन भी 
अधिक कठिन होता है और कम योग्यताबालेके छिये साधन भी 
सहज सरल होता है । जैसे कोई घनी-मानी मनुष्य पुष्कर खान 
करनेके डिये जाय, तो मोटरसे या फर्र्ट क्छासमें यात्रा करके जाना 
पड़ता है | उप्तमें बहुत-पा धन खर्च करना पड़ता है । वहाँ जाकर 
भी दान भ्रादिमें उसे बहुत-सा घन देना पड़ता है; किंतु एक गरीब 
मिखारी या नौकर जाता है तो उल्टा उसे कुछ-न-कुछ मिल्ता है । 
खर्च कुछ भी नहीं करना पड़ता । पुष्करल्लाव दोनोंको ही मिछ 
जाता है | उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता | 
जबतक साधकमें किसी प्रकारके गुण-दोषका अभिमान रहता 
है, तवतक भगवान्‌ नहीं मिल सकते | इसड्यि साधकको - चाहिये, 
कि अपनेमें सदूगुणोंके अभिमानकों स्थान न दे और दोषोंकी उत्पत्ति - 
न हो, बत्, यही साधकका प्रयत्ञ है | 
भगाने और उनके प्रेमको प्राप्त करनेके छिये केवल्मात्र 
सरल विश्वासपूत्रक उनसे सम्बन्ध होना चाहिये। किसी प्रकारके 
मुणका अभिमान नहीं हो और किसी प्रकारके दोष उत्तन्न न हों 
तो उस साधकसे मंगवान्‌ छिप नहीं सकते | 
(९) 


अश्ष--स्वामीजी | प्रेम तो सत्र एक ही है न, वह चाहे 
फुतरमे हो, चाहे अन्य किसीमें, प्रेम हो तो है ! ५ 

उत्तर--जो पुत्र और पति आदियें प्रियता होती है, नह प्रेम 
नहीं है, मोह है | उप्तीको राग और आसक्ति भी 


९०. 


कहते-हैं | 
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) प्रेम और मोहमें बड़ा अन्तर है | जिसमें मोह होता है, जो मोहके 
कारण प्रिय लगता है, उप्तमें खार्यभाव रहता है | उसमें एक दूसरेसे 
कित्ती प्रकारका छुख लेनेकी चाह रखता है, किंतु प्रेममें खार्थके 
डिये कोई स्थान नहीं है | प्रेमी तो हर प्रकारसे अपने प्रेमास्पदको 
छुख देनेके लिये--अर्थात्‌ उनकी प्रस्रताके लिये ही प्रत्येक काम 
करता है | वह अपने प्रियतमके लिये सब समपंण कर देता है। 
प्रेमीका जीवन अपने ग्रेमास्पदको सुख पहुँचानेके लिये ही होता 
है | भपने प्रियतमका छुख ही प्रेमीका छुख है । प्रियतमकी प्रसनता 
ही उसकी प्रसन्नता है । ग्रेमास्पदका ग्रेमरस ही उसका अस्तित्न है, 
अपने लिये उसे अन्य किसी अ्रकारके छुखकी चाह्द नहीं रहती । 


आप किसी भी प्रेमी भक्तकी जीवनी पढ़िये | कहीँ भी ऐसी 
घटना नहीं मिलेगी, जिसमें प्रेमी मक्तने अपने प्रभुसे अपने छुखके 
डिये कभी किसी प्रकारकी माँग की हो। माँग पेश करनेकी बात 
तो दूर रही, वह तो देनेपर भी कुछ खीकार नहीं करता । केवल- 
मात्र उनका ग्रेम-ही-प्रेम चाहता है | अतः भगवान्‌ खय॑ उसके 
प्रेमी बन जाते हैं । फिर भगवानकी सब चेष्टा भक्तको रस देनेके 
छिये और भक्तकी भगवानकों रस देनेके लिये हुआ करती है। . 
वियोगकालमें भक्त भगवानके विरहमें ब्याकुछ रहता है और भगवान्‌ 
मक्तके विरहमें व्याकुछ रहते हैं. । इधर सीता रामके वियोगम व्याकुक 
है तो उधर राम सीताके वियोगमें व्याकुछ हैं | यही भक्त गौर 
भगवानकी दिव्य प्रेमहीला है | 
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(१० ) 

प्रश्न-गीतामें निष्कामकर्मके द्वारा परमात्माक्ी प्राप्तिका उपाय 
बताया गया है। हमछोग गृहस्थ हैं । हमछोगेंके लिये लौकिक 
उन्नतिकी चेष्ठ करते हुए निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है; तो 
कैसे करना चाहिये ! 

उत्त-लौकिक उन्नति और पारछोकिक उन्नतिके अर्थात्‌ 
भगवस्मातिके सावन अड्ग-भछ्ण नहीं हैं | जो बरास्तविक छोकिक 
उन्नतिका साधन है, वही पारछठीकिक उन्ततिका भी साधन है। 
इन दोनोंका भेद भावकर लोग अपने कर्तव्यमें भूछ कर बैठते हैं । 
बासबत्रमं औैकिक उन्नतिवराल्ल वही है कि जिसकी आवश्यकता 
दूसरोंकी हो जाय, संसारमें जो बड़े आदमी समझे जाते हैं, वे भी 
जिसके पीछे-पीछे फिरते रहें और उनकी कोई बत्तु बह अपने 
उय्थोगमे ले ले तो छोग अपना अह्योभाग्य समझें | 

जो मलुप्य दूसरोंसे कुछ लेना चाहता है, अपने छुखका 
आधार दूसरोंको मानता है, दूसरोंसे आशा छगाये रहता है, वह 
क्या उन्‍नतिशील कहा जा सकता है ? वह तो चाहे कितना भी 
बड़ा वैभवशाली क्यों न हो, दरिंद्र ही हैं | उन्‍्नतिशीछ तो वहीं 
है जो प्राप्त विवेकका आदर और वलका सदुपयोग करता है। 
दूसरोंके हितमें अपने तन, मन, घनकों छुगा देता है | छोगी 
मनुष्य कमी भी उननतिशील नहीं हो सकता | 
5 विचार करना चाहिये कि कर्म करनेका विधान किस डिये 
हे विचार ऋरनेपर पाछूप होगा कि म्रनुष्षमें जो क्रियाशक्तिका 
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वेग है, उत्तकी जो कर्म करनेमें आसक्ति है, उसे मिटानेके लिये 
“ही कर्मोंक्रा विवान है | अतः अपने खभाव और परिखितिके 
अनुतार जो कर्म कर्ततव्यरूपसे प्राप्त हुआ है, उसे खूब सावधानीके 
साथ उत्साहपूर्वक साह्ोपाड़ पूरा कर दे; किंतु उक कमके फलरुपमें 
प्राप्त होनेवाले पदार्भोसे अपना मूल्य अधिक समझे | उनके बदलेमें 
अपने आपको वेचे नहीं; क्योंकि जो कर्मसे प्राप्त होनेवाले फटसे 
अपना मूल्य कम कर लेता है, उनके बदलेमें अपनेकी बेच देता 
है, वह न तो वास्तविक छौकिक् उन्नति कर सकता है और न 
परलौकिक उनति ही कर सकता है | वह उन वस्तुओंकी दासताके 
कारण सदैव अभावका ही अनुभव करता रहता है । 
जो यह प्मझता है कि यदि मुझे कर्मसे कुछ लेना ही नहीं 
है तो में कर्म क्यों करूँ, वह भी कमेको ठीक-ठीक नहीं कर सकता | 
आश्सी बन जाता है | जो फठके छालचसे कर्म करता है, उसका 
लक्ष्य भी कर्मक्ी सुन्दरतापर नहीं रहता | अतः वह भी करनेयरोग्य 
कर्मको दीक-ठीक प्रा नहीं कर सकता | छोमके वहामें होकर वह 
उस कर्ममें अनेक प्रकारकी बरुध्योंका समावेश कर लेता है। कमको 
साज्लोपाह् तो वही कर सकता है, जिसके मनमें फडका छालच नहीं 
है, किंतु कर्तव्य-कर्मकों साज्लोपाज् प्रा करता ही जिसका 
उद्देश्य है | 
कर्मका जो दश्य फल है, वह तो कर्ता चाहेगा तो भी होगा 
और न चाहेगा तो भी होगा । चाहने और न चाहनेसे उसमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ेगा | जैसे भोजन करनेसे भूखकी निदृत्त तो दोनों- 
की ही होगी; परंतु जो खादके छाढचसे भोजन करेगा; वह कर्म- 
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ब्रिधानके विपरीत वस्तुओंको खाकर उछ्ठा अपना अद्दितं कर छेगा। 
इसी प्रकार व्यापारमें भी समझ लेना चाहिये। व्यापारमें झम या 
हानि तो जो होनी है, वही होगी; परंतु जो मनुष्य छामके छाछूचसे 
और हानिके भयसे युक्त होकर व्यापार करेगा, वह उस ब्यापार्में 


उन्र नियमोंका भी यधायोग्य पालन नहीं कर सकेगा, जिनका पालन 
करना लौकिक उन्नतिकी इृष्टिसे आवश्यक है | 


इससे यह पिद्ध हुआ कि निष्काम कर्ममें कोई कठिनाई नहीं 


है, प्रत्युत सकामकी अपेष्षा निष्काम ही छुग्म है और वही 
लौकिक उन्नतिका भी उपाय है। 


जो सम्पत्तिशाली मनुष्य छोमके वश होकर उस सम्पत्तिका 
सदपयोग नहीं करता, उससे निर्धनोंके अभावकी पूर्ति नहीं करता, 
बह छोकमें भी उन्नतिशीछ नहीं माना जाता तथा जो निर्धन मनुष्य 
धनकी कामनाका त्याग नहीं करता, वह भी सुखी नहीं हो सकता | 


अतः लीक्िक उन्नतिके लिये भी सत्र प्रकारसे कामनाका द्यांग 
आवश्यक है | 


जो साधक अपने खभाव और परिखितिके अनुरूप कर्तव्य 
रूपसे प्रा_ कमेको बिना किसी प्रकारके फछकी चाहके ठीक-ठीक 
पूष कर देता है, जिस प्रकार उसे करना चाहिये, ठीक वैसे ही 
कर्ता हैं, आल्त्य या प्रमाइवश उसमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं 
करता; शोच जाना, स्नान करना, जीविकाके करे करना, सेवारूप 
कम करना, भोजन करना, शयन करना भादि जितने भी आवश्यक 
कम हैं, सबको जो ययावश्यक्र समयपर भदीभौति कुशलता और 
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उुसाहपूर्यक पूरा कर देता है, उप्त कर्तव्यपालनसे उसकी क्रियाशक्तिका . 
रेग और कर्म करनेक्ी आसक्ति मिठती जाती है | चित्त शुद्ध हो 
नाता है| भोगवासना नष्ट हो जाती है | किप्ती प्रकाकी चाह न 
रहनेसे चित्त निर्विकय हो जाता है । फिर योगसे सामर्थ्य, विवेकसे 
चोध और वैराग्यसे भगवस्मेप्की प्रातति होकर उसका परलोक भी सब 
प्रकारसे छुघर जाता है । 

ग्रश्ष-भगवानने गीतामें कहा हैं. कि शरीररूप यन्त्रपर चढ़े 
हुए प्राणियोंकों उनके हृरयमें स्थित परमेश्वर घुमाता है अर्थात्‌ उनसे 
कर्म कराता है, ततव फिर उन्तका फछ प्राणियोंको क्यों भोगना 
पड़ता है ! 

उत्तर-क्रियामें और कर्ममें अन्तर है | उस अन्तरको समझ 
लेमेपर इसका उत्तर हछ हो जायगा । जिम्तमें कोई कर्ता नहीं होता, 
जो क्रिया नहीं जाता, अपने-आप होता है जैसे हवासे पेड्ोंका हिलना 
आदि, वह तो क्रिया है और जो कर्ता बनकर राग-द्वेषपूर्वक किया 
जाता है, वह कर्म है | अतः जिसका सचमुच यह भाव है कि 
जो कुछ हो रहा है, वह ईश्वरकी शक्ति और ग्रेरणासे ही हो रहा है। 
मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । इस भावसे जो अपनेको सर्वथा 
असड्ठ समझ लेता है, न तो उस कर्मका कर्त्ता बनता है और न 
उसमें आसक्त होता है, वह भोक्ता भी नहीं द्वोता । उसके छारा 
होनेवाला कर्म वास्तवमें कर्म नहीं है | वह तो क्रियामात्र है | अतः 
उसका कोई फल नहीं बनता; किंतु जो मनुष्य खय॑ किसी क्मका 
कर्ता बनकर उसे आसक्तिपूर्षक, ज्िसी प्रकारकी फल-कामनासे करता 


नी 





श्थ्२ एक महात्माका प्रसाद 


है, उसे उस कर्का फड अव्य मोगना पड़ता है। जो कंता 
है, वही भोक्ता है | 


प्रश्न-बुन्तीदेवी सती मानी जाती हैं; किंतु सूथ आदि 
देवताओंके द्वारा पुत्र उसन्र करनेपर भी उनका सतील चह्चुण्ण कैसे 
रहा ? यह समझमें नहीं आता, अतः इसे समझाइये । 


उत्तर-उस समय जाजकल्की-सी परिस्थिति नहीं थी। उन 
लेगोंको धर्मका ज्ञान था और धर्ममें निष्ठा थी | ब्वियोंके मुख्य दो 
घ॒र्म माने गये हैं-..एक तो सतीवर्म, दूंसत साध्वीधम | सतीधम 
तो बह है जिसमें पतिको ही परमेश्वर मानकर सर्व उसके समर्पण 
किया जाता है ओर साध्वीयम बह है जिसमें परमेश्वक्को ही पति मानकर 
उन्हें सर्वत्र समर्पण किया जाता है। मीरोँ, गोपियाँ और उसी हंगकी अन्य 
ल्ियाँतो साथ्वीधर्मका पाठन करनेवाली थीं। कुन्ती देवी सती-धर्मका पावन 
करनेवाली थीं | सती खोका एक पतिंके सिवा और कुछ भी अपना 
नहीं रहता । वह शरीर, धर आदि किसीपर अपना अधिकार नहीं 
मानती । सब कुछ पतिका ही मानती है | वह जो कुछ करती है, 
पतिके डिये ही करती है | पतिकी प्रसनता और हिंत ही एकमात्र 
उसका व्क्ष्य होता है। कुन्तीके सामने परिस्थिति ऐसी थी कि. 
शापके भयसे पाण्डु ल्ीसहवास कर नहीं सकते | यदि करें तो 
उनकी मृत्यु हो जाय | पाण्डुके मनमें पुत्रकी वासना थी । अतः 
उन्होंने उस बासनासे ग्रेरित होकर जब ढुन्तीसे अपने मनकी बात 
बड़ी, _त्त् दुल्दीने पहले तो पतिको बिनयपूर्वक धर्मका तत्य 
समझनेकी चेष्ठ की | उसपर भी जब उनकी वासता शान्त नहीं 


च्छ 
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हुई, तत्र पत्र हवा कह छुनाया कि भुझे दुर्वासासे मन्त्र प्राप्त हुए 


हैं, उनके प्रभावसे में देवताओंकों बुलाकर पुत्र उध्न्न कर सकती 


हूँ ।! इसपर पाण्डुने आज्ञा दी कि तुम देवताओंसे पुत्र उद्यन्न 
करो | इत्त परिश्चितिमें कुन्तीने व्रिना किस्ती भोग-वासनाके एकमात्र 
पतिकी प्रसन्न॒ताके लिये उनकी आज्ञाका पालन किया । इससे उसका 
सती क्षीण क्यों होता ? उसने तो जो कुछ किया, वह सती- 
धर्मका ही पान किया | वह शरीरकों अपना थोड़े ही मानती थी | वह तो 
उप्तपर अपने पतिका ही पूरा अधिकार मानती थी | 

प्र्ब-कर्णकी उत्पत्तिके समय तो उसका विवाह नहीं हुआ 
था | उप्त समय उप्तका धर्म कैसे घुरक्षित रहा ! 

उत्तर-उत्त समय कुम्ती भविवाहिता थी | अतः उसके शरीर- 
पर दूसरे किसीका तो अधिकार था नहीं | उसने ऋषिद्वारा प्राप्त 
मन्त्रोंकी परीक्षा करनेके लिये बिना किसी प्रकारकी भोग-बासनाके 
सदभावपूर्वक सूर्यका आवाहन किया था | पूर्यदेवके प्रत्यक्ष होनेपर 
उसने स्पष्ट शब्दोंमें इन्कार कर दिया कि मैंने तो आपका द्शन 
करनेके लिये ही बुलाया था, किसी प्रकारकी कामनासे प्रेरित होकर 
नहीं । इसपर भी सर्यने कह्य कि मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता। 
अतः तुम्हारे गर्मसे पुत्र तो होगा; परंतु तुम्हारे कौमायेका नाश 
नहीं होगा । 

इस धटनासे बुन्तीको तो इसल्यि कोई दोष नहीं छगा कि 
उसने अपनी इच्छासे वह काम नहीं किया । उसे विवश होकर 


करना पड़ी | 
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सूर्वको इसलिये दोप नहीं लगा कि देवयोति भोगयोति है || 
उम्तमें नये कम नहीं बनते । उसके कर्मोक्रा फह नहीं बनता | 

प्रश्न-क्या आजकल भी कोई ल्ली अपने पतिकी आज्ञसे ऐसा 
कर सकती है ! 

उत्तर-यदि कोई कुन्ती-जैस्ी सती ली हो, जिसमें किश्निन्मरात्र 
भी भोग-वासना न हो तथा देवता दिव्यमावसे जिसके बुछ्नेपर भा 
जायूँ और पाण्डु-नैस्ता धर्माझा पति आज्ञा देनेवाला हो तो कोई 
आपत्ति नहीं | परंतु बेधी परिखिति इस समय नहीं है | देश-कालके 
अनुसार धर्मके वाह्मखरूपमें भेद होता है | आन्तरिक उद्देश्यमें नहीं। 
धर्माचरणका मुख्य उद्देश्य प्राणोंके रहते हुए वासनाओंसे रहित होगा 


व्ललसनआतननभभ नितिन च विन 


है, अतः धर्माचरण वही है जो मनुष्यको वासनारहित वनानेंगें सम हो । 


(११) 

प्रशन--खप्त क्‍या है £ 

उत्त---जाग्रतमें देखे, छुने, अनुभव किये हुए भावोंके जो 
संस्कार मनमें जम जाते हैं, उन्हींका प्रकारान्तरसे खप्मका इृद्धय 
बन जाता है| खल्नमें भी प्रारूव-कर्मका उप्मोग होता है । 

प्रन---भगवत्यातिके वाद खप्न आता है या नहीं ! 

उत्त--खप्त तो एक अव्था है। अत: जबतक शरीर 
रहता है, तब्॒तक जाता ही है । जिसका जैसा भाव जाम्रतमें रहता 
है, वैसा ही खप्ममें भी रहता है | जिसका मन शुद्ध हो जाता है ह 
वसको स्॒प्न भी वैसा ही आता है। तृक्ष शरीरके व्यापारका 
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नाम सन है | खफणमें मनका जैध्ता खरूप है, वैसा सामने था 
जाता है | 

प्रशन--खप्नके पुण्य-पाप छाते हैं या नहीं ? 

उत्त---बहीँ छाते; क्योंकि जगते ही उस इश्यमें असत्‌ 
चुद्धि हो जाती है । चित्तगुद्वितक ही महुष्यका प्रयत्न है | वित्त 
शुद्ध हो जानेके वाद करना कुछ भी नहीं रहता | जो कुछ करना 
है, वह अपने-आप हो जाता है, जो प्राप्त होना है, वह मिर जाता 
है | अन्तिम साधन जीवका पुरुषार्थ नहीं है | वह तो भगबावकी 
कृपा है, उत्तीपर साधक्रकी निर्भर रहना चाहिये । 

प्रक्ष-गांधीजीके विषयमें आपका क्‍या एयाछ है ? 

उत्तर--वे किप्त खितितक पहुँचे थे, यह तो वे ही जानें, 
या परमेश्वर | मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मुझसे अच्छे थे | 
इश्वरनिर्भरता और मानवता उनके जीवनमें आदशे रूपमें थीं। 

ईंश्वरविश्वास ही समस्त साधनोंका मूल है | बिता विश्वासके 
साधनमें उत्साह और सफ्ता नहीं होती | 

ग्रक्ष--बिना विश्वासके भर्थात्‌ श्रद्धाके तो कोई भी काम 
सफर नहीं होता | यज्ञ, दाव भादि कर्मेमें भी श्रद्धा आवश्यक है ! 

उत्तर--कामें विषिकी प्रधानता है ) वहाँ श्रद्धा भी विधिके 

| रूपमें ही है | यदि विधिकी कमी हो तो कर्मका जैसा फछ होना 

*बाहिये, वैत्ता नहीं होता, उसके फलमें भेद हो जाता है। परंतु 
उपासनामें अर्थात्‌ मगवआहिकिे साधनोंमें विश्वास ही मुख्य है | बिता 
विश्वासके किसी भी साथनमें साथक आगे नहीं बढ़ सकता | 
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साधक्के जीवनमें ईश्वरविश्वास, उनके प्रेमढी छालसा और 
उनपर निर्भरता होनी चाहिये | अपने ग्रेमास्पदके वियोगसे व्याकुछ 
रहते हुए उनपर निर्भर रहना, ग्रेमकी भूख और निर्भरता दोनों- 
का एक साथ होना--यही साधक-जीवनका अन्तिम पुरुषार्थ है। 

जब मनुष्य छुख और दुःखका कारण किसी दूसरेको मान 
लेता है, तब राग-हषके कारण चित्त अशुद्ध हो जाता है| जब 
मतुष्य अपनी प्रसन्नताका कारण किसी दूसरेंके कर्तव्यकों मान 
लेता है, उप्तकी प्रसन्नता दूसरेपर निर्मर करती है, यही उसके 
जीवनका सबसे बुरा समय है, ऐसा साधकक्ों समझना चाहिये | 

कुछ लोग छुड और दुःखके कर्मोंका फछ मानते- हैं, परंतु 
वास्तवमें कमोंका फल छुल-दुःख नहीं है | कर्मोके .फलरूपमें तो' 
परिस्थिति ग्राप्त होती है । उप्तमें छुख और दुःख तो मलुष्यके भावा- 
नुतर होते हैं । 

विवेकशील मनुष्य भयंकर परिस्थितिमें दुखी नहीं होता। 
अपितु उप्तको अपनी उन्नतिका हेतु समझकर उप्तका सदुपयोग 
करता है तया मत्र प्रकारकी परिखितियोंको परिवर्तनशीछ, अनिश्य 
और अप्रू्ण समझकर, परिखितियोंसे ऊपरका जीवन प्राप्त करनेके 
जियें उनसे अप्तड़ हो जाता है ) 

। भगवत्‌-विश्वासी साधक तो प्रतिकूढ परिख्चितिको भगवानकी 
अहतुकी धपा समनकर उनके प्रेम मुग्य हो जाता है। वहँ 
समन्नता हूं कि अब प्रभु अपने 5 बाल परी कर रहे हैं 
बढ़कर मेरा सौमाग्य और क्या पक अत 
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जिमतको लोग छुछ कहते हैं, उस अबुकूछ परिखितिकों भी 
भगवड्डक्त भगवानकी दया माता है | वह समझता है कि यह 
परिक्षिति भगवानने मेरे छिपे हुए रागकी निदृत्तिके ढिये और विश्व- 
रूपमें अपनी से करवानेके लिये दी हैं | भतः वह उसमें भासक्त 
न होकर प्राप्त शक्ति और पदार्थोकों भगवानकी प्रसक्षताके छिये 
जयत्‌-जवादनकी सेवामें छगाकर मगवानकी प्रसब्षतामें असन्न 
रहता है | 

पाथक्रझ्ो चाहिये कि अनुकूल और प्रतिकूल किप्ती प्रकारकी 
परित्वितिमें आवद्ध न हो, उसमें रस ने छे धर्षात्‌ उसमें ही संतुष्ट 
होकर परित्थितियोंसे अतीतके जीवनसे निराश न हो जाय; किंतु 
हरेक प्राप्त परिथ्थितिका सदुपयोग करके उससे ऊपर उठनेकी चेश 
खले | अत्येक् परिस्थिति आणीके छिये साधनरूप है, धाध्य नहीं । 

कृपा और दयाके शाब्दार्यमें कोई खास भेद नहीं है। परंतु 
अनुकूल परिशितिकी अपेक्षा अतिकूछ परिक्षिति साधकको भगवावू- 
की भोर भर्रिक्त भाकषिंत करती है | इसलिये उसमें साधक्को 
भगवद-हुपाका अनुभव होता है | दया वो हरेक दुखीपर हो सकती 
है, परंतु निस दयके साथ अपनत्व और ग्रेमका भाव अधिक हो, 
उसे “कृपा! कहा जा सकता है । 

(१२) 

प्रहय--इचरका भक्त यदि जवश्यकता पड़नेपर दूसरोंसे कामना 
न करके ईशवरसे कामना करे तो क्या दोष है ! 

उत्तर-जबतक साधकका संपारसे सम्बन्ध रहता है; 
तबतक उप्तका भगवानसे सम्बन्ध नहीं होता । संतारसे और शरीर 
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से सत्र प्रकारका सम्बन्ध छोड़कर एकमात्र भावानूसे सम्बन्ध जोड़ .' 
लेना, भगवानके तिवा किसीसे कोई नाता न रहना, यही तो ४0६ 
है | दो तत्बन्व एक साथ नहीं रह सकते | छड़की गब पिताके 
घस्से सर्वथा सम्बन्ध छोड़ती है, तब पतिके घरसे उम्बन्ध होता है । 
जब साधक्रका शरीर जौर संसारसे सम्बन्ध नहीं रहता, तव कोई वच्तु 
या परिश्िति उप्तके लिये आवश्यक्र कैसे हो सकती है और वह किसी 
प्रकारकी कामना कर ही कैसे सकता है। जो वस्तुभोकी कामना 
करता है वह तो वास्तव उन वस्तुओंका ही भक्त है, ईश्वरका नहीं। 


भावामें पूर्ण विश्वास और तित्य नया प्रेम हो, इसीका नाम 
भक्ति है | यदि साधक अपनी कमजोरीका अतुभव करे और किसी 
प्रकारके संकहावी विचारके द्वारा बहोँ मिटा सके तो उसे भगवावके 
तमपण कर दे। उनकी मरजीपर छोड़ दे । वे चाहे उसे पूरा 
करके मिंट दें, चाहे बिना पूरा किये मिटा दें । साथकको 
पहलेसे किसी प्रकारका निश्चय करके माँग वहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि उसका वास्तविक हित उस्त संकल्पकों पूरा करनेमें है या 
मिंठानेमे, इस वातकों साधक नहीं जानता | अतः साधककों अपनी 
राय क्रायम नहीं करनी चाहिये और कामनापूर्तिके हिये प्रार्थना भी 
नहीं करनी चाहिये | सव कुछ भगवानूपर ही छोड़ देना चाहिये। 
वे जो कुछ करें उप्तीमे प्रसन्न रहना चाहिये | यदि प्रार्थना करनी 
दी हो तो उनके पतित्र ्रेमकी आतिके लिये, सुख-दुःखके सम्बन्धसे 


छूटनेके डिये, सत्र प्रकारक्की चाइसे रहित होनेके लिये माँग 
: पेश करे | 
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श्ससे यह बात नहीं समझनी चाहिये कि झ्ावान्‌ कापना 
पूर्ण करनेमें असमर्थ हैं. या कामना परी नहीं करते | जो साधक 
भगवानऊका मजन-स्मरण किसी कामनाकी पूर्तिके लिये करता है, 
वह कामना यदि उसके पतनमें हेतु नहीं हो तो भगवान्‌ अवश्य 
परी करते हैं; परंतु उससे उस साधकको मगवावका प्रेम 
नहीं मिलता | 

मगवानूका चिन्तन तो चिन्तनके लिये नहीं, उनके प्रेमके 
ढिये होना चाहिये | चिन्तन प्रेमके लिये किया जाता है | चिन्तन- 
के लिये चिन्तन करनेक्ा कोई खारस्य नहीं होता | 

प्रश्न--भगवानूके नामका जप करना-यही तो भक्ति है 
या और कुछ ! 

उत्त---जिक्षमें श्रेम होता है उसके नामका जय करना 
नहीं पड़ता | विचार करके देखें-जिन स्री, पुन्न और मित्र आदियें 
प्यार होता है, क्या कोई उनका जप करता है ! जिसको धन प्रिय 
होता है, क्या वह उत्तका जप करता है ? जिससे प्यार होता है 
उसका स्मरण और चिन्तन वो अपने-आप होता है, करना नहीं 
पड़ता; क्योंकि प्रेम प्रथलसाष्य नहीं है, वह तो मगवानपर विश्लाध 
करके उनको अपना समझकर अपने-आपको उनके चरणोंमें स्र्रपण 
कर देनेसे होता है। 

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि नाम-जप नहीं करना 
चाहिये। जिसका नामपर विश्वास हो उसके लिये नाम-जप बहुत 
ही छामदायकर है | मेरे कहनेका अमिग्राय तो इतना ही है कि 
नाम-जप ही भक्ति है, ऐसी बात नहीं है | 
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प्रन-मलुष्य क्या कलेगे खतन्त्र है और किपमें पतन है।, 

उत्त---हरेक मनुष्य प्राप्त वस्तु सहुपयोग वा दुरुपयोग 
करेगें खतन्त्र है, परंतु उसके फडमोगमें खतन्त्र नहीं है; फरे 
देना विधाताके अधीन है | वह जिस काका फछ जब भौर गिस 
प्रकार देना चाहे, दे सक्ञता है | प्राप्त परिख्ितिके सदुपयोगका नाम 
भलाई और दुरुपयोगका नाम बुराई है | भछाईका फछ घुल और 
बुराईका फह दुःख होता है । जो कुछ वल भर्धेत्‌ वस्तु, परिखिति 
और उनका उपयोग करनेकी शक्ति प्रकृतिसे मिह्ती है, वह कमसे 


मिलती है और विवेक भगबानकी इपासे मिछिता है । विवेक 
किप्ती कमेका फुल नहीं होता । 


शुभ और अछुभ करमंक्ि अनुसार जो प्रारव्य बता है; उसके 
अनुसार परिश्षिति मिलती है । उसके सदुपयोग और दुरुपयोगसे फिर 
प्रर्य बनता है, उप्का फछ मोगमेके लिये फिर जन्म लेता पडता 
है । इसी प्रकार यह कममेगका चक्र चलता रहता है.। छुखभोगका 
लालच मनुष्यक्रो अपना कतव्यपालन नहीं करने देता । ' 


इसल्यि साधक्रको चाहिये कि छुखभोगके छालचका त्याग 

करे और प्रतिकृच्तासे भयभीत न हो, प्रत्युत भगवानकी भहैतुदी 
इुपासे जो विवेक प्राप्त हुआ है, उसका आदर करे प्रतिकूल परिस्थिति- 
को भी भगवानकी कृपा मानकर प्रसन्न रहे | किसी प्रकारके छुख- 
मोगकी कामता व करे । छुखमोगकी कामनाके त्यागको ही 
निष्कराममाव कहते हैं | अनुकूछ परिस्िति प्राप्त होनेपर उसमें आसक्त 

, न हो; उसको उद्ारतापृवक दुलियोंकों छुल पहुँचानेगें लगा दे और 


द्वितीय भा २०१ 


-उसमें ऐसा समझे कि भगवानूकी दी हुई वस्तु उन्हींके भाज्ञानुसार 
उनके काममें छगग रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है।इस भावसे 
साधककी वासना मिंट जाती है | 

अपने अधिकारका त्याग करके अपने कतंव्यपाल्नद्वारा 
भगवानके नाते दूपरोंके अधिकारकी रक्षा करना और उनके द्वितकारी 
भावनासे उनको छुख पहुँचाना--यही साधकका पुरुषार्थ है | 

जिस वातका निर्णय करा हो, उसका अच्छे-से-अच्छा 
पहल लेकर कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये, इसीमें प्राप्त विविक- 
की सा्कता है । 

प्ररन-गुरुसे उक्रण होनेके लिये मनुष्यकों क्या करना चाहिये ! 

उत्त-जिप्तसे हमें अपने कतंब्यका ज्ञान प्राप्त हो अर्थात्‌ 
जो हमारे साधनका निर्माण कर दे; वही गुरु है। एवं गुरुद्वारा 
उपरदिष्ट साधनको जीवनमें ढाल लेना, उसके अनुसार अपना जीवन 
बना लेना ही गुरुसे उऋण होना है | 

हाड़-मांतका शरीर गुरु नहीं है। गुरुमें जो दिव्य ज्ञान 
है, वही गुरुतल्व है| एवं उसका आदर करके उनकी भाज्ञाके 
अनुप्तार अपना जीवन बना लेना ही शिष्यका शिष्यत्व है | 

मनुष्यकों गुरुतत्तकी प्राप्ति चार ्रकारसे होती है-- 

१-पहला गुरु तो भगवानूक्ी कृपासे मिछा हुआ विवेक 
है । उससे हरेक मनुष्य अपने साधनका निर्माण कर सकता है। 
जो ग्राप्त विबेकका आदर करता है, उस साधकको बाह्य सदगुरुकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । जो इसका आदर नहीं करता, वह दूसरे 
गुरुको पाकर भी साधनका निर्माण नहीं कर पाता । 


२०२ एक महात्माका मलाद 


२-दए गुह व्यक्तिके रूपमें मिह्ता है | जब मत 
अपने प्राप्त विवेकका आदर नहीं करता और सदगुर्की आवश्यकता 
समझकर उनझो पानेकी चेंश करता है, तब उसे व्यक्तिके रूपमें 
गुरकी प्राति होती है । उनकी हुपासे भी साधक्र उनके उपदेदा- 
नुप्तार जपने साधनका निर्माण कर सकता है । 


३-तीतर गुह ग्रन्यके रूपमें मिलता है। जब मंदुप्यती 
किती व्यक्तिपर श्रद्धा नहीं होती; किप्ीके बताये हुए साधनके 
अतुत्तार वह अयना जीवन महीं बना सकता, तब सतःशाह्षोको 
भर्पांद गीता एवं एमायण आदि सथुरुषोंद्वरा रचे हुए प्रत्योको 
गुरहपमें चरण कर सकता है और उनके उपदेशालुसतार 


अपने साधवका निर्माण करके उसके अनुकूल अपना जीवन 
वना सकता है | 


३-चौथा गुए रत्संग है, अपने दोपोंकों सामने रखकर आपसमें 
विचार-विनिमयद्वारा उनपर विचार करके पाधनका निर्माण करनेका 


नाप ही स्सडू है| इस प्रकार साधवका निर्माण करने, उसके 
अनुप्तार साधक अपना जीवन बना सकता है । 


जतः यह हछिद्ध हुआ फि साधनतत्त ही गुरुतत्त है 
और साब्यत्न ही भावात्‌ है । साध्यसे भी साधनका महत्त 
अविक है; जैसे घनसे भी धत-प्राहिकि साथनका महत्त अधिक 
है। इसी भावकी लेकर गुर्को भगगशनसे भी वड़ा कहा जाता है| 
गुरके शारीरका सेवन करना भी शिष्पका काप्र है; परंतु गुरुकी 
. असली सेक तो उनकी जाज्ञाके अनुसार जोवन बना लेना हो है। 


द्वितीय भा शव 


सैद्धा भुहमें करनी चाहिये और प्रेम भगवावूमें करना चाहिये | गुह 
भी यही पिखाता है | 
( १३ ) 

अदन-शरणागतिकी व्याख्या कीजिये ? 

उत्तर-दारणागतिकी व्याख्या नहीं हो सकती, बैसे इस विषय- 
का एक नित्रन्य ढिख्ा गया है, वह छप भी गया है। पर थभी 
भाया नहीं, आ जाता तो एक पुस्तक दे देते | शरणागतिका 
कोई एक ही प्रकार नहीं होता, अधिकारीके अनुसार शरणागतिमें 
भी भेद होता है | 

शरणागतिकी भूमि विश्वास है, जहाँ विश्वास होता है, 
साधक अपनी योग्यता भर विश्वाप्तके अतुरूप प्रभुकी महिमाकों 
जैसी और जितनी समझता है, उसी ढंगसे वह अभुके शरण ह्वोता 
है | शरणागति तो साधकके हृदयकी पुकार है, वह सीखनेसे 
नहीं आती | 

जबतक मतुष्प अपने विवेक, गुण औौर आचरणोंद्वारा अपने 
दोपोंका नाश कर लेनेकी आशा रखता है। तबतक उसमें 
शरणागतिका भाव जाम्रतू नहीं होता | जब अपने प्राप्त विवेक और 
बढका प्रयोग करके भी साधक अपने दोभोको मिटानेमें अपनेको 
असमर्थ पाता है, जब उसका सब प्रकारका अमिमान गछ जाता 
है और वह भपनेकों सथा निषेछ समझ लेता है तथा मगवानूवी 
महिमा इस प्रकार जान छेता है कि वे सं्बंशक्तिमान, 
सरगुगसम्पल, सर्बछुहरदू, परम परमेश्वर, पत्तितपाघन और 


|०४ एक महात्माक्ा अताद 


दीनवतसल हैं; हरेक प्राणी, चाहे वह कितना ही पाधी। * 
कितवा ही नीच क्यों न हो; उसको अपनानेके लिये; ्ह्से 
प्यार कानेंके लिये वे हर समय, हर जगह प्रस्तुत रहते हैं, 
एवं साप ही यह संरेहरद्ित विश्वात्त हो जाता है कि में जैसा 
भी हूँ, उपका हूँ; एकमात्र वे ही मेरे हैं; उनके अतिरिक्त भेग 
और कोई वहीं है; तथा जिएके हृदयमें उनके प्रेमकी लल्सा 
है और जो उसकी पूर्तिसे विराश मी नहीं हुआ है, उस सावकें 
शरणागतिका भाव जाग्रत होता है | 

मतुयके जीवतमें जितने प्रकाके भभाव होते हैं, जिनके 
कारण ऋह दुली होता है, वे सत्र प्रात् विवेकके अतादरसे 
और बहके दुरुपयोगसे होते हैं | जो साथक विवेकका आदर और 
चढका सदुपयोग करके सत्र प्रकारके दोपोंकों मितकर अपने 
चित्तकों शुद्ध कर लेता है, उसे शरण लेनेडी आवश्यकता नहीं 
होती । एवं भगवान्‌ भी, जब्तक कोई भपनी पूर्ति खय॑ कर छेता 
है, तबरतक उसमें हस्तक्षेप वहीं काते | नो शाधक शरण लेता 
चाइता है, सम्भव है, भगवान्‌ उसे भी शरणागत होनेक्ा अवसर 
न दें। उसके पहले ही उसकी छाउ्सा पूरी कर दें | 


व्याद्यान उठती गातका होता है, जो दी जानेवली हो । 
जो अपने-आप था भावावकी इंपासे होनेशदी वात है, उसका 
वन नहीं किया जा सकता | जब मजुष्यका यह विश्वास द्द्हो 
जाता है कि बिल शरीर, बुद्धि, मन आदिको में अपना समझता 
7 र॑ संपारके जिन व्यक्तियोंको, बिल उम्पत्ति लौर परिखिति- 


[क 


द्वितीय भाग श्ण्ण 


के! अपनाकर मैंने उनसे अपना सम्बन्ध जोड़ रक्खा है वे कोई मेरे 
नहीं & तथा जब्र इस भावसे वह तत्र ओरसे निराश हो जाता है; तब 
उम्तद्रा उन शरणागततत्सल, सर्वसुदद भगवानकी ओर लक्ष्य जाता 
 जीर उनके शरणागत होनेकी ढालता प्रकट होती है |यह 
शरणागति ही जीवका अन्तिम पुरुपा्य है | 

धत; साधकरकों चाहिये कि भगवानूवी महिमा और उनके 
सहज ढपाठु स्भावक्री ओर देखकर अपने उत्साहमें कमी ते 
आने दे, अपने व्क्षयक्री प्राप्तिसि कमी निराश न हो और भावान्‌- 
के शरण होकर सरत्रथा उन्हींपर निर्भर हो जाय | अपनी निर्ल्ता- 
को जानकर इस भात्रकों सर्वा मिटा दे कि मैं कुछ कर 
सकता हैँ या मुझे कुछ करना है | 

जब साधक प्रभुके शरण हो जाता है, तब उसका अहंभाव 
मिंट जाता हैं; क्‍योंकि किसी प्रकारके बढका और गुणोंका 
अमिमान रहते हुए मनुष्य मगवानूके शरण नहीं हो पाता। 
शरणागत साधक कमी भी भगवानसे कुछ चाहता नहीं एवं 
यह भी नहीं समझता कि मेरा उनपर कोई अधिकार है | वह 
तो सत्र प्रकार्से व्रि्वासपूर्रक अपने-आपको उनके समर्पण कर 
देता हैं और उन्हींपर निर्मर रहता है । 

भगबानकी कपासे, शरणागत भक्तोंका सट्ठ करनेसे और 
प्रात तिनेकका आदर करनेसे शरणागत-भाव प्राप्त होता है. |. जब 
ताथकका कोई उपाय न चले, अपनी निरबल्ताका पूरा-यूररा अनुभव 
हो जाय, तब उसे भगवानकी शरण लेकर उनको पुकारता 


४२०९ एक मंहाक्मांका प्रसाद 


चाहिये | शरणागति अचूक शल्र है । इससे मनुष्य समस्त दोग 
जलकर भ्त हो जाते हैं । 

साधकका जीवन अपनी मान्यता और जावकारीसे अभिन्न हों 
जावा चाहिये | मान्यता, जानकारी और जीवन, तीनोंकी एकता 
होनी चाहिये | उनमें भेद न हो | 


यदि किसके मनमें यह भाव आये कि भगवान्‌ तो खमाव- 
से ही दयाह हैं, उनकी कपा मुन्नपर क्यों नहीं हुई, तो उसे 
अपनी दशाका अव्ययत करना चाहिये | पहले वो उसे यह 
देखना चाहिये कि मैं क्या चाहता हूँ; उसके वाद यह देखना 
चाहिये क्ि में उसकी पूर्तिके लिये क्या कर सकता हूँ, फिर यह 
कि में जो कुछ कर रहा हूँ, उससे मेरी आवश्यकता परी हो 
रही है या नहीं, अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये मुझमें 


्याकुडता है या नहीं, उसके ढिये में संसारक्े प्योरे-से-्यारे 
कामकी और पदार्थेकों छोड़ सकता हूँ या वहीँ | 


सम प्रकार अपनी दरशाका अष्ययन करनेपर यदि मा्म हो 
कि मैं संतारदी किप्ती अवित्य वस्तुको चाहता हूँ तो प्रात विनेकके 
दर ठप्तके परिणाभपर विचार करके उस चाहकी मिटा देना 
चाहिये | यदि यह गाहम हो कि मैं ख॑ बुछ कर सकता हूँ तो 
यह देखकर कि जब्रतक मैंने जो कुछ किया है उत्तसे मेरी 
मावस्वकता पूर्ण क्‍यों नहीं हुई । इस प्रकार अपनी नि्बंदताका 
अजुभ करके उत्त अमिमाचका त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि 
-अमिमानके रहते हुए भगवानकी कृपा प्रकट नहीं होती । अपने 


ह्वितीय भाभ र्ण्छ 


बलका भमिमान छोड़कर जत्र साधक यह इढ़ विश्वास कर लेता है कि 
सुझ्पर भगवानूकी कृपा अवस्य होगी, मैं उनका क्ृपापात्र हूँ | जब 
साधकका यह विल्लास विकल्परहित घुहढ़ हो जाता है उसी 
समय उत्तपर भगवान्‌की कृपा अवश्य प्रकट हो जाती है | इसमें कोई 
संदेह नहीं है | 

जब मगवानकी असीम कृपासे शरणागतिका भाव उदय हो 
जाता है, उप्के बाद साधककों कमी असफछताका दर्शन 
नहीं होता | 

मनुष्यको विचार करना चाहिये कि मुझे सबसे अधिक प्रिय 
. क्या है ? यदि उसे यह माह हो कि मेरा प्यार बहुत जगह 
बैठ हुआ है तो उसे समझना चाहिये कि अनेक जगह प्यार 
बैठा रहते हुए शरणागतिका भाव उत्पन्न नहीं होता | भतः 
साधकको चाहिये कि जिन अनित्य वस्तुओंसे सम्बन्ध जोड़कर 
वह उनसे प्यार करता है, उनसे प्रियता उठाकर एकन्र करे। 
एकमात्र उसको अपना प्रिय समझे कि जिसके बिना वह किस्ती 
प्रकार भी चैनसे नहीं रह सके । ऐसा प्रिय एक प्रमु ही हो 
सकता है । 

विचार करनेपर माहम हो सकता है कि संसारकी समस्त 
वस्तुओंके बिना हम चैनसे रह सकते और रहते हैं। प्रत्युत, उनका 
. वियोग अनिवार्य है; क्योंकि जो विनाशशील पदार्थ हैं उनसे मलुष्यक्ा 
नित्य सम्न्ध कैसे रह सकता है, अतः उनसे प्यार करके भपने 
नित्य सम्बन्धी प्रभुसे दूरी मान छेशा कितनी बड़ी भूछ दे। 


२०८ एक संहांत्माका पैंसाद 


साथकको चाहिये कि भी प्रकार विचार करके अनित्य पदार्थोसे 
अपना सम्बन्ध सर्वथा तोड़ दे और अपने प्रमुपर विश्वास करके 
उनसे सम्बन्‍्ध जोड़ ले | निघपर विज्वाप्त होता है, उससे' सम्बन्ध 
हो जाता है । जिससे सम्बन्ध होता है, उस्ीका! चिन्तन होता है 
जर जिसका चिन्तन होता है, उसीमे ग्रेम होता है। 


भगवानपर विश्वास और भ्रेष खाभाविक होना चाहिये; किपी 
प्रकारका जोर डालकर नहीं; क्योंकि प्रयवत्वताध्य वस्तु स्थायी 
नहीं होती । अपने जीवनपर गम्मीरतासे विचार करना चाहिये कि 
सेरा भगवानपर सहज विख्वास और ग्रेम क्‍यों नहीं होता : यदि 
यह. माछ्य हो कि भगशनकों मैंने कमी देखा नहीं, इस कारण 
विज्वास नहीं होता तो सोचना चाहिये वे हमें क्यों नहीं दीखते ! 
तब माछूम होगा कि हम अनेक सीमित वच्तुओंकों देखते हैं 
और उन्हींके साय-साथ भगवानकों भी देखना चाहते हैं, इसी- 
लिये भगवान्‌ नहीं दीजते; क्योंकि वे भस्तीम हैं, अतः सीमित 
चीजोंके साथ सीमित दष्टिसे कैसे दिखायी दें.) 


इसके सिवा यह बात है भी नहीं कि भगवान्‌ दीखते नहीं, 


इ्सु कारण उनपर विखास नहीं होता; क्योंकि दीखनेवाली सब 
चस्तुओंपर भी तो विश्वास नहीं होता | 


कामना-पूर्तिकी इच्छा वास्तविक आवश्यकताका शान नहीं / 
होने देती | वही विश्वा 


समें बाधक है | उसकी देह 
अहभावसे होती है | ; . पा 


द्वितीय भाग दर 


अपनी आवश्यकता क्या है ? इसपर विचार करनेपर साधारण 
इंश्िसे माछम होता है कि धन ही सक्से अधिक जरूरी है । 
जागे बढ़नेपर माठम होगा कि धनकी अपेक्षा वस्तु अधिक आवश्यक 
है | उससे बढ़कर अपने सम्बन्धित व्यक्ति और उससे भी अधिक 
आवश्यक अपना शरीर माहम होता है। 

घनकी आवश्यकता छोमके कारण माछ्प होती है। चित्त- 
कीं बजुद्धिसे लोभ उत्तन होता है । वस्तुओंकी आवश्यकता भोग- 
कामनासे होती हैं | अपने माने जानेशाले व्यक्तियोंकी आवश्यकता 
मोहसे माछ्म होती है। छोम, काम और मोह--ये सभी 
चित्तकी अशुद्धिसे होते हैं और चित्तको अशुद्ध करते रहते हैं तथा 
-इनके कारण मनुष्यकी कभी शान्ति नहीं मिलती | बारंबार अभाव- 
का दुःख भोगना पड़ता है; क्योंकि समी अनित्य हैं | अतः यह 
पिद्ध हुआ कि संसार वास्तवमें हमारी आवश्यक वस्तु नहीं है । 
चित्तके दोपसे ही उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। वास्तवरमें 
वे इच्छाएँ हैं; क्योंकि आवश्यकता अनेक नहीं हुआ करती। 
इच्छाकी निवृत्ति होती है और भाकयकताकी पूर्ति होती है । 
इच्छाओंकी निशृवत्तिसे ही आवश्यकताकी पूर्ति हुआ करती है । 


अतः साधककों कमी इच्छाओंके जाहमें नहीं पेसना 
चाहिये | उसे सोचना चाहिये कि शरीरका नाश होनेपर भी मेरा 
नाश नहीं होता, संसारके सभी व्यक्तियों और पदार्थोके बिना मैं 
रह सकता हूँ | शरीरमें न जीवन है और व पूणता है। 
आवश्यक्रता उसीकी है जिससे मेरा नित्य सम्बन्ध है । जो प्रण जीवन 
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है, जिसका कमी अमाव नहीं होता । सब ग्रकारसे पूर्ण तो एक प्रभु 
ही हैं | उनके बिना इच्छाओंकी पूर्तिमें छ|गे रहकर में अनेक जन्मोंसे 
अनेऋ योनियोंमें भटकता रहा, आजतक उनकी पूर्ति या निद्वत्ति नहीं 
हुई । अब भी यदि मैं उन इच्छाओंके जालमें फंसा रहुँगा तो मुझे 
प्रमुकी कृपाका केसे अनुभव होगा । 


इस प्रकार अपनी दशशाका अध्ययन करनेसे मनुप्यकों 
वास्तविक स्थितिका ज्ञान हो जाता हैं और वह अपनी वास्तविक 
आवश्यकतासे परिचित हो जाता है । उसके होनेपर वह ईशरसे 
भी ञ्षीत्र ही परिचित हो जाता है| 


जत्रतक साधककी ईश्वरमें सर्वोत्छृष्ट बुद्धि नहीं होती, तब- 
तक वह ईश्वरके शरणागत नहीं हो सकता | हु 

अतः साधकको चाहिये कि सव ओरसे बुद्धि और मनको 
हटा ले, एकमात्र ईश्वर्में ही दोनोंकों छगा दे | भगवानपर 
विश्वास न होनेके जितने मी कारण हैं उनको खोज-खोजकर पिटा 
दे तथा अपने प्रमुपप अचछ और विकस्परहित विश्वास करे। 
ईंबपरके अतिरिक्त किसीमें भी न तो ब्रिल्लास करे, न किसीको 
अपना माने, न किसीसे प्यार करे और न किप्तीका चिन्तन 
करे; क्योंकि अन्य सभी अनित्य हैं| कोई भी प्रेमी नहीं है। 
प्रेमी वही है जो कभी कुछ ले नहीं । 

इस प्रकार जब सावकका सबपरसे विश्वास उठकर एवं सद- 
से सम्बन्ध द्ूटकर एकमात्र अपने प्रमुमें ही विश्वास और सम्वन्ध- 
की इड़ता हो जाती है, तब उसका उनमें खत: ही प्रेम नाग्रत्‌ 
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हो जाता है | प्रेम होनेके वाद चिन्तन और स्मरण करना नहीं पड़ता । 
अपने-आप होता है । ऐसा होते ही साधक एकमात्र भगवानके शरण 
हो जाता है | अपने-आपको उनके समर्पण करके उन्होंपर निर्भर 
हो जाना है | 


( १४ ) 
प्रश्य--भगवानको अवतार क्यों लेना पड़ा ? 


उत्त--भगवानकी अबतार लेना पड़े ऐसी वात भगवानमें 
नहीं होती; क्योंकि भगवान्‌ सर्वथा पूर्ण, सर्वशक्तिमान्‌ और 
खतन्त्र हैं । 

भगवदवतारके शाद्तोंमें तीन हेतु बतछाये जाते हैं-( १) 
साधुओंका परि्राण, ( २) दुश्लेंका विनाश और ( ३ ) धर्मकी 
स्थापना । इनमेंसे दु्शेंका त्रिनाश और धर्मकी स्थापना तो मंगवात्‌ 
बिना अवतार डिये भी कर सकते हैं | यदि वे दोनों मगवानके 
अवतारमें खास कारण होते तो इस समय भी भग्ानका अवतार 
होना चाहिये था । धर्मका हास इस समय कम नहीं है और दुष्टों- 
की भी कमी नहीं है। परंतु उनकी लीलापर विचार करनेसे 
माद्पत होता है कि भगवानका अबतार अपनी रसमयी छीछाके द्वारा 
भक्तोंकी रस प्रदान करनेके लिये और श्वयं उनके प्रेमका रस लेने- 
के लिये ही होता है | धर्मकी स्थापना और दुर्शेक्ा विनाश तो 
उप्तका आनुषंगिक कार्य है | उत्तें भी प्रकारान्तरसे साधुओंका हित 


भरा रहता है | 
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साधु पुरुष वही है, जो मगवानकों प्रात्त करना चाहता है; 
क्षपने डीवनको मगवत्यरायण बनानेकी साथनामें छगा रहता हैं; 
किसी प्रकारका भेष बना लेनेका नाम साथु नहीं हैं । 


भगवान्‌ जब अवतार छेते हैं, साथु पुरुषोंके धरोंमें ही लेते हैं। 
मातान्‌ श्रीकृष्णके अवतारपर ही विचार कीजिये | उनका प्राकृत्य 
चहुदेवजीके पर्स और माता देवकीके उदरसे हुआ | जो खर्व॑प्रकाद 
और सर्वत्र बतनेवाब्य हैं उसे धवुदेवा कहते हैं. और प्रकाशमयी 
द्रक्मविद्याका नाम देवकी हैं| इससे यह माछ्य होता हैं कि 
भगवान्‌ उन साथु पुरु्षोंके घर जन्म लेते हैं, जो सबबा विशुद्ध 
ओर ततज्ञानी हैं | परंतु उसन्ो अपनी छीआका---अथने प्रेमका 
रस प्रदान नहीं करते | अपनी प्रेममयी छीछाका रस प्रदान 
करनेके लिये आप माता यशोदाकी गोदमें पवारते हैं । जो यश यात्ती 
प्रेणरतक प्रदाव करे उत्तको प्यशोदा! कहते हैं और आनन्दका 
इससे यह माद्म होता है कि 
भगवान्‌ अपने प्रेमी मक्तोकों अपनी प्रेममथी लीलाका रस प्रदान 
करके और उनके प्रेमरसका खय॑ आखादन करके उन भक्तोंको 
आह्वादित करते हैं | यह काम बिना जवतार डिये पूरा नहीं हो 
सकता । 


ही दूसरा नाम 'नन्‍दः है । इससे 


का 


भगवानकी एक-एक छीछामें अनेक रहस्व भरे रहते हैं। 
वे एक ही लीछमें बहुतोंकी लाबसा पूरी करते रहते हैं | उनकी 
अमपदी छीडाका रहत्व बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ नहीं 


। हीं समझ पाते। 
औरोंक्ी तो कौन कहे, सक्षात्‌ ब्ह्माजीको 


संदेह हो गया। 
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भगवान्‌ अथाहुरकों मुक्त करके वन-भोजन करनेके डिये 
खपन वाल्तखाओंके वीचमें बैठकर भोजन करने छगे तो उस ढीलको 
देखकर हह्लानी चकित हो गये | वे सोचने छगे कि 'साक्षात्‌ 
परमेश्वर क्या कमी इन गँवार खालोंके वाल्कोंकी जूँठ खा सकते हैं ? यह 
क्या है ! एक बालक अपनी वस्तु दूसरेको देता है, अपने-अपने घरसे 
लायी हुई वस्तु आपस्में ले-लेकर खा रहे हैं, इस मोहमें पड़कर 
उन्होंने भगवानत्री परीक्षा करनेके लिये बछड़ोंको उठाया | इधर 
बालकोंका मन भगवानूसे हटकर वछड़ोंकी ओर गया । वे बोले, 
'वासके लोमसे बछड़े दूर चले गये हैं, दिखायी नहीं. देते | 
भगवान्‌ यह कैसे सहन कर सकते हैं कि उनका ग्रेमी किसी औरको 
देखे, उनको छोड़कर उप्तका मन दूसरी जगह चढछा जाय। 
अतः उन्होंने साओंसे कहा--५मित्रो | तुमछोग यहीं रहो, मैं 
अमी वछड़ोंको ले आता हैं |! श्याममुन्दर उधर गये कि अक्माजी- 
ने उन बालकोंको बेहोश करके वहाँसे उठाया और पर्वतकी गुफामें 
रख आये | मगवानसे मन हटते ही ग्वाल-बालोेंकी एक वर्ष उनसे 
अलग होना पड़ा । इधर यायें तथ गोप-गोपियेंकि मनमें यह छाल्सा 
बढ़ रही थी कि कभी थे दिन आयेंगे कि ह्यामहुन्दर यशोदा 
मैयाकी भाँति हमारे स्तनोंका दूध पान करेंगे, उसी प्रकार हमारी 
गोदमें खेलकर अपनी ग्रेममयी बाडछीलका रस प्रदान करेंगे । उन- 
की उप्त छाब्साको पूर्ण करनेके लिये भगवान्‌ खर्य बालक एवं बछड़े 
बने और गायोंकों प्रेम-रस प्रदान किया तथा उनका प्रेम-रस दुर्धके 
रूपमें पान किया | गोप और गोपियोंकी गोदमें खेडकर उनको 
पुत्र-स्‍्तेहका रस प्रदान किया । एक वर्षतक वे उत्त मधुर प्रेमरस- 
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का आल्धादन करते रहे | उत्तके शाद जब ब्रह्माजीनें देखा कि 
त्रजका काम तो उस्ती प्रकार चछ रहा है, श्यामसुन्दर तो 
पहलेकी माँति ही उन ग्वाल्वालेके साथ भोजन कर रहे हैं और 
खेल कर रहे हैं तथा जिनको मैं चुरा छाया था वे सब गुस्ना- 
में सो रहे हैं, तत्र विचार करते ही उनको भगवान्‌की अचिन्त्य 
महिम्ताका कुछ दर्शन हुआ एवं उत्तका समस्त अमिमान गछ गया। 
भगवानके चरणोंमें मस्तक रखकर उन्होंने क्षमा माँगी और 
भगवानकी स्तुति की; परंतु भगवान्‌ उससे वोलेतक नहीं । 
एक ही डीछामें भगवानने अपने ऐश्वर्थ और माघुयका 
प्रदर्शन किया | यह काम विना अत्रतारके कैसे हो सकता 
था। एक ओर व्रह्माके अमिमानका नाश, उसीके साथ-साथ ग्वाड- 
वार्लेकी चेतावनी और गायोंकी एवं गोप-गोपियोंकी प्रेम-आलपाकी 
पूर्ति । यह काम तो अबतार लेकर ही किया जा सकता है | 


इसके पहले जन भगवान्‌ व्यामघुन्दर छः दिनके हुए थे, 
उस उमय भी उन्होंने एक ही साथ ऐश्वर्य और माधुर्य तथा न्याय 
और दयाछुताका भाव दिखाया था | पतना, जो घोर पापिनी और 
वालकोंका नाश करनेवाली थी, जब छुन्दर धायका कपट वेष 
वनाकर भगशनके पास गयी एवं मनमें दूषित भाव रखकर उपरसे 
प्रेमका भाव दिखाकर उनको गोदमें उठा लिया और अपना 
सन स्यामहुन्दरके मुखारबिन्द्मे दे दिया, 
मातृस्नेहकी रक्षा करनेके लिये तो 
के प्राण लेनेक्रे छिये आयी थी 


तंत्र भावानने उसके 
उप्तका दूध पिया और वह उन- 
* इंसडियें दूधके साध-साथ उसके 
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प्राण भी प्री गये । भगवशानके स्पर्शसे उसका कपट नाइ हो गया ] 
वह अपने अत्ी हूपमें था गयी । सारे शरीर छुगन्घ्र हो गयी | 
भगवान्‌ उसके शरीरफ खेलने छगे और उसे माताकी गति प्रदान 
ब्क्ी 2 प्रकारकी, ली भगान्‌ बिना अवतारके कैसे कर 
सकते थे | 

इप्ती प्रकार उनकी हरेक छीलामें भनन्‍त रस और अनन्त 
रस भरा हुआ है | उनके प्रेमी भक्त ही उप्तका रप्त ले 
सकते हैं | 

मगवानका अवतार नित्य है | उतका लीलधाम, उनके माता- 
पिता, उनके सख्ा और सक्षियोँ सब चिन्मय ग्रेमसे ही बने हुए 
थे | उनमें कोई भी भौतिक वस्तु नहीं थी। भगवानके प्रेमी मक्तोमें 


भौतिक मांव नहीं रहता । 
भगाने प्रेमी मक्तोंका आज भी उनकी दिव्य छीछामे 


प्रवेश होता है और वे उनके प्रेम-ससका आखादन करते रहते हैं । 
यदि भगवान्‌का अवतार नहीं होता तो इसकी (ूर्ति नहीं हो 
सकती थी। 

जिनको यह विश्वात्त नहीं है. कि भगवान्‌ अपतार छेते हैं, 
उनसे मेश कोई आप्रह नहीं है कि ते अवताखादकों जबईसती 
मां तथा उनके ने माननेझा कोई आश्चर्य भी नहीं है; क्योंकि 
अपनी मान्यताके लिये सेमी खतनन्र हैं । 

( १५) 
प्रल-साधनमें सफलता वंयों नहीं मिलती ! 
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उत्तर---आजकछ छोग साधन तो करते नहीं और साधनका 
फुछ छेवा चाहते हैं, तब उनको सफलता कैसे मिले ! हरेक 
मनुष्य सोचता है कि साधन करके योग्यता तो कोई दूसरा प्राप्त 
कर ले और हमें आशीर्वाद दे दे ताकि हमें उसका छुख मेल 
जाय । जैसे गाछ तो कोई दूसरा छगा ले और उसके फल वह 
खाना चाहे, जिसने गाछ लगाते समय कुछ नहीं किया, तो ऐसा 
होता नहीं । साधनकी सफलताके लिये साधकको खर्य साधन 
करना पड़ेगा | उसे साधनको ही अपना जीवन मानना पड़ेगा । 
ऐप्ता करनेसे ही वह कृतकाय हो सकता है । 


जो मनुष्य सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होना चाहता हो, 
उसे विचार करना चाहिये कि वन्धन क्‍या है | विचार करनेपर 
माह होगा कि भोगोंकी वासवा, उनको प्रास करनेका संकव्य; 
उनका सम्बन्ध और चिन्तन--ये सब कहीं बाहरसे नहीं आये हैं । 
अपने ही प्रभादसे, अपनी ही असावधानीसे अपने अंदर उत्पन्न हो 
गये हैं | इससे यह पिद्ध हुआ कि बन्घन मनुष्यका अपना ही 
बनाया हुआ अपने अंदर है | अतः उससे मुक्त मी वह खय ही 


हो सकता है । 


बन्धरनोंको काटनेके लिये अथोत्‌ उनसे मुक्त होनेके छिये 
साधकको चाहिये कि सत्र प्रकारके भोगोंकी चाहका त्याग कर दे 
तथा उनके सम्बन्ध और चिन्तनसे रहित हो जाय | 


शरीरकी में माननेसे और उससे सम्बन्ध रखनेवालेंको 
अपना मननेसे चाहकी उत्पत्ति होती है; क्योंकि जिन-जिनसे 
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' मनुष्य अपना सम्बन्ध स्थापित कर छेता है, उनमें आतक्ति हो 
जाती है | आसक्तिके कारण ही भोग उसे हुलप्रद प्रतीत होने 
छगते हैं तथा अपनेक्ो शरीर मानकर ही मतुष्प उनके उपमोगमें 
प्रवृत्त होता है | वास्तबमें तो भोगोंका परिणाम रोग है | 


अतः यह सिद्ध हुआ कि सब प्रकारके बन्धनोंका कारण एक- 
मात्र अपनेको शरीर मान लेना है। अतः साधक्रको चाहिये कि 
अपनेको देहसे सवा भिन्न समझकर सत्र प्रकारकी भोगवासनाका 
परितयाग कर दे | 


भोगवासनाका अर्थात्‌ सब प्रकारकी चाहका परित्याग करनेके 
डिये संकल्पोंकों प्रिंट देना आवश्यक है | अतः साधककों 
चाहिये कि जो आवश्यक संकल्प हों उनको पूरा करके मिटा दे और 
जो अनावश्यक्न हों उनका त्याग करके मिठ दे । संकव्परहित 
होनेपर साधक शक्ति आती है एवं वित्त झुद्ध और खिर होने 
छाता है | तब वह चाहरहित हो सकता है। चाहरहित 
होनेपर ही शान्ति मिलती है । 


नाना प्रकारके संकल्प और भोगोंकी इच्छाने ही भरलुष्यमें 
अभावकी उत्पत्ति करके उसे दुखी कर दिया है । भोगोंके 
'बास्तविक खहूपकोी जानकर, संकल्पोंकी उधत्तिके कारणको 
"पिटानेक्की कोशिश करनेपर और बार-बार उनका निरीक्षण करके 
त्याग करते रहनेपर संकरपोंकी उत्पत्ति इक सकती है | इसलिये 


साधकको निराश नहीं होना चाहिये । 
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साधकको चाहिये कि संकल्पके निदृत्तिकालमें जो उसे .4 
रस प्रिंठता है उसका अनुभत्र करे । संकल्प उधन्न होकर 
पूर हो जाय और दूसरा संकल्प उत्पन्न न हो; उसके 
बीचमें ध्यानपूर्वक अध्ययव करनेपर संकल्पतिदृत्तिके रसका अनुभव 
हो सकता है । 

चेष्ठा करनेगर भी संऋरप नहीं रुकते । इसका कारण यह 
है कि संकल्पोंत्री उधत्तिका दुःख नहीं है और उनकी पूर्तिमें 
छुख माछ्म होता है। अतः साधकको चाहिये कि संकल्पोंका 
परिणाम दु:ख है, यह समझकर उनकी निबृत्ति न होनेतक उनके 
दुःखसे व्याकुड हो जाय और उनकी पूर्तिके छुखका रस न 
ले | जिनको वर्तमान स्थितिमें संतोष नहीं होता, गहरा दुःख 
होता है, उनका ही परित्र्तन होता है | 


विचार करनेपर साधकको माछम होगा कि एक-एक चाहको 
पूरी करनेके लिये अनेक संकल्प उत्पन्त होते हैं और एक-एक 
संकल्पकी पूर्तिके लिये अनेक इच्छाएँ होती हैं एवं चाह और संकर्प 
मनुष्यक्रो पराधीन बना देते हैं | इस रहस्यको न समझनेके 
कारण ही मनुष्यकों संकस्पोंकी उत्पत्तिका दुःख नहीं होता और 


उनको मिटानेके लिये तटरतापूर्बक्न सावन नहीं होता | 


संक्पोंका अन्त होनेसे चाहकी निद्त्ति होगी । चाहकी 
निनृत्ति ही चित्तकी गुद्धि है | चित्त शुद्ध होते ही साधकको 
वोध ग्राप्त हो जाता है । उससे उप्तके सब प्रकारके हुःखोंका 
नाश हो जाता है और उत्के वाद जो भक्ति उत्पन्न होती है 
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उससे अनन्त रस मिडता है । अतः साधकक्ो संकर्पोंका 
सम नाश करनेक्ने लिये सद्रा साधनमें तत्थर हो जाना चाहिये । 
( १६) 

प्रदब---गोपियोंके ग्रेमफी बात कहिये १ 

उत्तर--गोपी-प्रेमकी बात वही कह सकता है जिसको 
गोपीमाव ग्राप्त हो गया हो । छुननेका अधिकारी भी वही है | जब- 
तक स्थूछ, सूज््म या कारण-क्िस्ती भी शरीरमें अहंभाव है, तबतक 
मनुप्यकोी गोपीमाब प्राप्त नहीं होता; अतः वह गोपी-्रेमका 
अधिकारी नहीं है | 
, उद्धव-जैसे ज्ञाना और योगी, जो भगवान्‌ श्रीक्षण्णकरे 
सखा थे, जब अजमें गये, तब गोपियोंके प्रेमकों देखकर ज्ञान 
और योगको भूल गये | उछ्ठा अपने खामी और सखा श्रीकृषष्णको 
हृदयहीन और कठेर बताने ढगे और उन गोपियोंक्रे प्रेमकी प्रशंसा 
करने छगे | यहाँतवक कि त्रजके छता-पत्ता बननेमें भी अपना 
सौमाग्य मानकर गोपियोंक्री चरण-रजकी कामना करने छगे। 
उन गोपियोंके प्रेमको भछा कोई साधारण मनुष्य कैसे समझ 
सकता है । 

जत्रतक मलुष्यका शरीरमें अमिमान रहता है, तबतक उसको 
किप्ती-न-किप्री प्रकारके संयोगननित छुखका छाल्नच रहता है । 
गोपीमाव प्राप्त करनेके छिये वध्तुके संयोग और कियाजन्य छुखकी 
तो कौन कहे, विन्तनतकके छुखका भी त्याग करना पड़ता है । 
जबतक यह भाव रहता है---अपुक्त वस्तु, अमुक व्यक्ति, अम्ुक 
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परिखितिसे छुब मिलेगा, तब्रतक मंथुप्य इनका दास वा 
रहता है । उसके मनमें दूसरोंको छुल पहुँचानेका भाव उल्तन्न नहीं 
होता | अपने घुल-मोगढी रुचि रहती है. । यही खार्थभाव है ! 
खार्थभावके रहते हुए गोपीमावक्ी वात समझमें नहीं आ सकती | 


मानव-जीवनमें सत्‌ और असद्‌ दोनोंका स्भ रहता है। 
शरीर, संसार और भोगोंका सह ही असतका सद्ग है और 
अनन्त बीवन तथा नित्य आनन्दकी लाल्सा ही सतका से 
है | जिसमें केवछठ असदका सह् है वह भी मनुष्य 
नहीं है; क्योंकि असदका म्ड्ठ तो पशु-पक्षी आदि तिर्थक्‌ 
योनियोंमें भी होता है | एवं जिसमें केवल सत्‌का सड्ढ है उसे 
भी भनुष्य नहीं कहा जा सकता | वह मजुष्यभावसे अत्तीत 
है | अतः गोपीमाव प्राप्त करनेके लिये स्थूछ, सृढ़्म और कारण 
शरीरका तथा उनसे सम्बन्ध रखनेबाले समस्त भोगोंका सद्ठ 


विवेकद्वरा छोड़ना पड़ता है | उसका त्याग सत्सड्से ही हो 
सकता है) 


सांसारिक छुखभोगमें क्या-क्या दुःख है, 


इसकी असलियतका 
ज्ञन छुखमोगसे उन सावकोंकों होता है, जो अपने प्राप्त विवेक- 


का आदर करते हैं | विवेकका आदर ही सत्सह है | इस , 
सब्सडसे सुखभोगकी रुचि मिट जाती है और भगवानके 


लिल्-नंत्र अ्मकी छाउ्ता उत्पन्न हो जाती है. । तब किसी-किसी 
: अँविकारीको गोपी-मावी प्राप्ति होती है | 
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देहसे असझ् होनेपर ही मनुष्य भोगवासनासे रहित हो 
सकता है | दोपोंका त्याग ही गुणोंका सट्ठ है | भोगोंकी चाह रहते 
हुए गुणोंका उदय और दोषोंका अमाव नहीं होता | अतः यह 
समझना चाहिये कि सर प्रकारदी चाहका अन्त द्वोनेपर ही सतका 
सब्ड अर्थात्‌ भगवद्मेमकी छाहसा उत्पन्त होती है । 
अतः जिस साधकको गोपीभाव प्राप्त करना हो ओर उनकी 
लीलामें प्रवेश करके गोपीग्रेमकी बात समझनी हो, उसे चाहिये 
कि देहमावसे उत्पन्त होनेत्री सम्पूर्ण मोगोंकी वासनाक्षा त्याग कर 
दे; क्योंकि जबतक देहभाव रहता है, में पुरुष हूँ, में ख्री हँ---ऐसा 
भाव होता है, तबतक गोपी-चरित्र छुनने और समझनेका 
अधिकार प्राप्त नहीं होता । फिर गोपी-ग्रेम क्या है---यह तो कोई 
समझ ही कैसे सकता है । 
जब भगवान्‌ इयामसुन्दरके प्रेमकी छालसा समस्त मोग-वासनाओं- 
को खाकर सबल हो जाती है, तब तो साधकका ब्रममें प्रवेश होता है । 
उसके पहले तो ब्रजमें प्रवेश ही नहीं होता । यह उस अजकी 
बात नहीं है जहाँ लोग टिकट लेकर जाते हैं | यह तो उस 
प्रजकी बात है जो प्रकृतिका कार्य नहीं है, जहाँकी कोई भी वस्तु 
भौतिक नहीं है जिम्तका निर्माण दिव्य प्रेमकी घातुसे हुआ है। 
जहाँकी भूमि, ग्वाल-बाल, गोपियाँ, गाये और ल्ता-पत्ता आदि 
सब-के-सब चिन्मय हैं | जहाँ जडता और भौतिक भावकी गनन्‍्ध भी 
' नहीं है, उस ब्रजमें प्रवेश हो जानेके बाद मी गोपीमावकी प्राप्ति बहुत 
:दूरकी बात है | दासभाव, सद््यमाव और वाल्सत्यभावके बाद 
कहीं गोपी-भावकी उपलब्धि होती है । फिर साधारण मूनुष्य उस 
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>. 


व ते हैं और कैसे कह 
गोपी-प्रेमकी वात कैसे समझ सकते हैं. और केसे कह 
सकते हैं । ः 

जबतक देहभाव रहता हैं, तमीतक भोगवास्ना और अनेक 
प्रकारके दोग रहते हैं और तमीतक दोगेंका नश्ि ऋरते 


वित्तगुद्धिकि लिये साथन करना रहता हैं । चित्तका 


| 


दे 


ग॒ुद्द हो जाना और सब प्रकारसे जतदका स्ढ छूट जाना ही 
द्रजमें प्रवेश हैं । 

अत: नि साथकक्नो गोपी-प्रेम प्राप्त करना हो, उसे चाहिये 
द्षि पहले मुक्तिके आनन्द्तकका छा्च छोड़कर ब्रजमें प्रवेशका 
अधिकार ग्राप्त करे और उसके बाद भगवानक्की कृपापर निर्भर हो- 
कर गोपी-भाषको प्राप्त करे । 


( १७) 
अदन-मनुष्यका विकास कैसे हो ! 
उत्तर-मनुष्यको अपने विक्तासके लिये कुछ-न-कुछ श्रम करते 
रूना चाहिये । श्रमसे जीवनमें संयम आता हैं और बेकार रहनेंसे 
विज्वतिता बहती हैं 


0 


दुखी मनुप्यको निश्चय करना चाहिये कि जिस सूछके कारण 


यह दुःख प्राप्त इुआ है उसे नहीं दुद्दरा ऊँगा तथा उस ग्राप्त दुःखका 
सदुपयोग करे अर्थात्‌ देहामिमान और संसास्के सम्वन्धकों ढःखग्नद 
समझकर उससे असड् हो जाय | 


जो महुप्य ग्रापत अलुकूल परिखितिका दुरुपयोग करता हैं, उसके 
जीवनमें प्रतिकूल परिस्थिति अवश्य जा जाती हैं | अत: साधकको 
डसका सदुपयोग करना चाहिये । 
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सावकको विश्वास रखना चाहिये कि जीवन खय॑ं अपनी रक्षा 
करता हैं| यदि जीबन शेप है तो जीवनके साधन खयं प्राप्त हो 
जायेगे ) 


परिखितिका परिवततत होना अनिवाय है | सदैव एक-सी 
परिश्ििति नहीं रह सकती | अत: सावकको चाहिये कि जो परिश्िति 
सामने है, उसमें मुझे कया करना है इसपर विचार करे | 


हरेक मनुष्पके जीवनमें चर्रिवल और सुख---इन दोनोंका 
संघर्ण रहता है | जो छुखभोग चाहता है, उसीको आदर देता है, 
वह चरित्रक्री रक्षा नहीं कर सकता | अतः साधकको चाहिये कि वह 
चंत्रिको आदर दे । भारी-से-मारी कठिनाईसे न डरे | उसका 
सामना करके अपने चरित्रिकी रक्षा करे। ऐसा करनेसे साधक कठिनाई- 
से पार हो सकता है | अतः साधकको चाहिये कि यैय रखे | 
कठिनाइयोंसे भयभीत न हो । कठिताईसे ही उन्नतिका मार्ग 


छुब्ता है| 

चरित्रवान्‌ मनुष्यके कर्म दूसरोंके लिये विधान बन जाते हैं 
अर्थात्‌ आदर्श वन जाते हैं। आचरणमें इस प्रकारके सदूभावको 
ही चर्त्रिवठ कहते हैं * 


चर्त्रिवछ, विवेकबछ और विश्वासबछ--इन तीनोंकी जीवनमें 
एकता होनेपर भर्थात्‌ जैसा विवेक हो वैसा ही दृढ़ विश्वास हो और 
उन दोनोंके अनुरूप आचरण हो, तब साधकको वास्तविक सफलता 


मिलती है । ' 
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संत्तार और शरीरकी अनित्यताको समझकर यह निश्चय कर 
लेता कि शरीर मैं नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है | इसका नाम 
विवेक है | जहाँ विवेकबल होगा वहाँ निर्वासना अचश्य आ जायगी | 
वासनाके जाहमें फँसा हुआ प्राणी ही करने योग्य और न करने 
योग्य सब प्रकारके आचरण कर लेता है । परंतु जहाँ निर्वासना 
आ जाती है वहाँ चरित्र अपने-आप घझुरक्षित रहता है । विवेक- 
शीछ मनुष्यको किसी प्रकारका भय या प्रलोमन अपने कर्तव्वसे 
नहीं डिगा सकता | अतः छावकके चाहिये कि कठिनाईसे चचरये 
नहीं, भयभीत न हो, किंतु विवेकबरछसे काम ले और पैर्यपूर्नक 
कर्तेब्यका पालन करे । 

संसार छुख और दुःखसे मिछा हुआ है । न तो कोई पूर्ण: 
छुली है न पूर्ण दुखी ही है; क्योंकि जो सचमुच पूर्ण दुखी हो 
जाता है उसके दुःखको दुःखहारी भगवान्‌ खा जाते हैं और 
पूर्ण छुद्ली चह है जो संसारसे अतीत है | संत्तारको अनित्य कहने- 
वाले मनुष्य भी प्राप्तिकाछमें छुखका उपभोग करते रहते हैं 
और दुःखझ्ी प्राप्तिमं छुखके पीछे दौड़ते हैं । उन छुखलोलुप 
मनुष्योंकी छुख-दुःखकी वास्तविकताका अनुभव नहीं होता | अतः 
साधकको चाहिये कि जिसको वह अनित्य समझता है उससे विमुख 


होकर नित्यके सम्मुख हो जाय एवं प्राप्त परिखितिका सदुपयोग करे, 
दुरुपयोग न करे । 


जब मनुष्य सचमुच संसास्से निराश हो जाता है, उसे संसार- 
से किसी प्रकारके सुखकी आशा नहीं रहती, तव उसका संसारसे 
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-( वैसा हो जाता है | छुखकी लाव्तामें फंसे हुए प्राणीके जीवनमें 
तेर्यका उदय नहीं होता | भतः साधक्रकों अपने मनमें ऐसी 
भावना: करनी चाहिये कि 'हे छुख ! अब मैं कमी तुम्हारे पीछे 
नहीं दौडगा | तुमने मेरी वहुत दुर्दशा की है | अब मैं तुम्हारी 
आशा नहीं करूँगा | 

जबतक मनुष्य संक्षारसे कुछ लेता चाहता है, उसका दास 
बना रहता है, तबतक उसके दुःख नहीं मिट सकते | करोड़पति 
और बढ़े-से-चड़ा सम्राट हो जानेपर भी दुःखोंका अन्त नहीं होता | 
अतः साधकको चाहिये कि संत्ारकी चाहको मिश्वकर चरित्रबल, 
विवेक और विश्वासवलको दृढ़ करे | चरित्र, विवेक और विश्वास- 
का बल दु:खकी पिंटा देता है | 


भारी-से-भारी कठिनाई सहन करके चरिन्रिको शुद्ध रखनेसे 
चरत्रिवल बढ़ता है| चरित्रिवलमें ही तपका निवास है | इससे 
उत्तरोत्तर सहनशक्ति बढ़ती है । विवेकबलसे त्यागकी शक्ति 
बढ़ती है और विश्वाससे समर्पण-भावका उदय होता है । 
साधक ये अवश्य हों | इन तीनोंका होना ही जीवन 
है । इनके बदलेमें सब प्रकारके छुखोंका त्याग किया जा सकता 
है । पंप्ारकी वड़ी-से-बड़ी कोई मी वस्तु या कोई भी अधिवार 
ऐप्ता नहीं है जो इनके बदलेमें नहीं दिया जा सकता हो | अधिक 
क्या, शरीरतकको देकर भी इनका पालन करना चाहिये | 

चत्जिबलसे विवेकबलका महत्त अधिक है | विवेकबलसे भी 
विशवासबल्का महत््त अधिक है; क्योंकि बिना विश्वासके विवेक 


ल््ँ्य््फ्््ं्फ्शछबचत 
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विकत्यरहित नहीं हो पाता और चरित्रमें द़ता नहीं आती.। < 
विज्ञाप्त दोनोंक्रो सुरक्षित रखता है । 


साधकको चाहिये कि मनकी कामनापूर्तिके लिये विश्वास, 
विवेक और चस्जिबलका प्रयोग न करे | इनकी अमूल्य शक्तिका अनित्य 
वस्तुओंके लिये व्यय न करे | ईमानदारी और परिश्रमको कभी 
न छोड़े । सांसारिक वस्तु और व्यक्तियोंका संयोग और वियोग 
तो होता ही रहेगा । उप्तका कोई महत्त्व नहीं है | 


संघ्तारकी चाह रहते हुए चित्त शुद्ध नहीं होता जोर बिना 
चित्तकी निर्मेताके दुःख नहीं मिट सकता । अतः छुखभोगकी 


इच्छाका त्याग अनिवार्य है | परंतु साधारण मनुष्योंकी इसका त्याग 
मृत्युके तुस्य प्रतीत होता है । 


धमंके विशवाससे ही चस्त्रिवल सुरक्षित रहता है, उसके बिना 
चह नहीं रह सकता | संध्षारकी असडियतको समझ लेनेपर विवेक- 
बरी प्राति होती है, किंतु धरम और विवेक भी ईश्वरविश्वाससे ही 
पुष्ट होते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं | इरेक परिस्थितिमें ईख़र- 


विज्ास ही काम करता है | उसीके बलपर मनुष्य अपने लक्ष्ययक 
पहुंच सकता हैं | 


सांसारिक व्यक्तियोंका विज्ञास बड़ा भयानक सिद्ध हुआ है | 


इनपर विज्वाप्त करके मनुष्य बहुत धोखेमें आ जाता है| अधिक 


क्या, सावक॒कों तो अपने शरीर, मन और बुद्धिपर भी विश्वास नहीं 
करना चाहिये | विश्वासके योग्य तो एकमात्र इंखर ही है | 


हु 
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व्यक्तियोंपर विख़ास न करनेका यह मतलब नहीं है कि 
सावक उनके दोषोंको देखे या उनको बुरा समझे, ऐसा कहीं वहीं 
होना चाहिये । किसीकों भी बुरा नहीं समझना चाहिये, परंतु किसी 
कर्तेब्यक्रे लिये उनपर निर्भर नहीं रहना ज्ञाहिये | 


जबतक मनुष्य संत्तारपर विद्वास करता है, उसको अपना 
मानता रहता है, तबतक वह खतरेसे खाली नहीं है | संसारकी सब 
चीजें धोद्षा देती हैं | शरीर, बुद्धि, धन और कुटम्बी आदि जो 
कुछ मिला है, वह अवश्य छूट जायगा | भत: कामनापूर्तिके ढिये 
इश्वरविश्वासका उपयोग करना भूल है | 


ईख़रविश्वास्त तो साधकक्रा जीवन होना चाहिये | उसके बिना 
और कोई भी अपना नहीं है | और किसीसे साधकक्रा काम वहीं 
चलेगा । ईश्वरविद्त्रासपूर्वक भोग-बासनाके त्यागसे ही दुःख दूर होता 
है | अतः मगवानूपर निर्भर होकर साधककों चरिजबलकी रक्षाके 
डिये बड़े-से-बड़े दुःखको उत्साहपूपेंक सहन कर लेना चाहिये | 


प्राप्त बस्तुओंमें आपत्ति और अप्राप्तका चिन्तन-यही छुखकी 


लोलुपता और दर्द्िता भर्थात्‌ अभाव है। इसके रददते हुए हुःख 
नहीं मिट सकता । दुःख मिठानेके लिये निरोभी, निर्मेही और 
अमिमानरहित होना आवश्यक है, जो ईश्वरपर निर्भर होनेंसे 


ही सहज है | 
दुख मनुष्यकों दुःखहारीसे मिलानेक्रे लिये आता है | अतः 
वह जबतक दुःखह्दारीसे मिल नहीं देता, तबतक जाता नहीं | धुख- 
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की जोढुपताका नाम दुःख नहीं है | यह तो होते और मिदते 
रहनेवाल! है | अप्छी दुःख तो भगवानकी कृपाका फछ है, जो 
उनसे मिलाकर ही छोड़ता है । 


साधक्रको कामनापूर्तिकी आशा छोड़कर ईश्वरपर निर्भर होना 
चाहिये | कामनाका नाश करनेके लिये ईश्वरका खूब भजन करना 
चाहिये | ईश्वर-विश्वासके बिना विवेकबछ और चरित्रजछ कुछ नहीं 
दिक सकता । अतः साधकको दृढ़ निश्च+ रखना चाहिये कि इश्वर 
मुझे जिस स्थितिमें रक्खेगा, उ्तीमें मैं प्रसच्च रहैँगा । उसकी प्रसनता 
ही मेरी प्रसनता है । 


छुखका सदुपयोग करनेत्रलेकी कभी दुःख नहीं मिलता । 
छुखका सदुपयोग करनेबालेको आनन्द अब्श्य मिल जाता है| कामना- 


की निद्ृत्तिसे जिज्ञासाकी पूर्ति होती है| भगवावक्की भाज्ञा ही 
कम है । 


इश्चवरभक्तके सामने पहाड़के समान कार्य आवे तो भी उसे वोझा 
माछम नहीं होता | जिसका काम है बह जाने, भक्त तो भगवानका 
सिपाही है | आज्ञाका पाछत करना यही एकमात्र उसका उद्देश्य 
है | शक्ति और सामग्री तो सत उसकी है । फिर भक्तको वोझा 
क्यों मराछ्म दे । भोगोंक्री दासतासे रहित होना ही वैराग्यका खरूप 
है | साथक्रको चाहिये कि सुल-दुःखके सहुपयोगको न भूले | मत- 
में कित्ी प्रकारकी चिन्ता, विछाप और भय न रहे । मन विश्वाससे 
भरा हो, हृश्य प्रीतिसे भरा हो, वुद्धिमें भगदानकी महिस्ता भरपूर हो | 


क>च्छत व ब--< 
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प्रब-मोए और ग्रेममें क्या गेद है ! 

उपर-मोइका उखस्रन्व शरीरसे होता है, प्रेमका सखन्ध 
बाला और परमालामे होता है। मोहसे तो मनुष्प विशोगकालमें 

न डोठी है, किंतु ग्रेग वियोगव्राटमें अधिक चमकता है | 

मेदर इगनिया्न है, प्रेम सत्र प्रकारके ब्धतोंसे छुड़ने- 
बडा | 

अन-अपनी योखताकों समझकर साधक अपने सावनका 
निर्माण अंसे करे ! 

उनर-विवेकशलति,  क्रियाशक्ति और भावशक्ति--इन्होंके 
आवबारपर बोग्यताओ पता छागता है | योगतामें भेद होता है। 
डुतिमें अबिक भेद्र नहीं होता | समी प्ताधक चाहते हैं कि 
जो उत्से अच्छी चीन हो, वही हमें मिले | सबसे अच्छी चीज 
एक ही होती है | उतमें प्रकार भेद हो सकते हैं; परंतु क्‍सतु- 
भेद नहीं होता | योगी उस्तीको 'योग” कहता है, विश्वात्ती उसीको 
ईश्वर! कहता है; त्रिवेकी उस्तीकों 'वोध” कहता है | योग्यता और 
रुचिके अनुप्तार ही साथनका निर्माण होता है | 

साथककों चाहिये कि अपनी योग्यता और ठुचिका ठीक- 
ठीक अध्ययन करे | उप्में अपनेको धोखा न दे आर्थात्‌ दूसरोंकी . 
ओर देखकर योग्यता और हचिसे विरुद्ध साधनका छाहूच न करे। 

हुचि साथकर्में खामाविक होती है, वह किती दूसरेसे प्राप्त नहीं 
होती । समझ्न दूसरेसे प्राप्त हो सकती है और द्वोती है। अतः 
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साधकको अपने खभावक्रा अध्ययन करना चाहिये । दो व्यक्तियोंका 
खमाव भी सर्वथा एक-सा नहीं होता । रु 

इसख्यि योग्यता और खभावके भेदसे साधनमें भेद होगा; 
परंतु सफल्तामें सबकी एकता हो जायगी । उपायमें मित्रता और 
फल्में एकता इसीका नाम 'साथनः हैं । 

पांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति कमके फहखरूप होती है। 
इसलिये कर्मके फछमें एकता नहीं होती | अपनी योग्यताके 
अनुप्तार जैसा कम किया जाता है, वैसा ही फल मिलता है; 
परंतु सत्रसे श्रेष्ठ वस्तुके डिये अर्थात्‌ भगवश्मात्तिके लियि जो 
साधन किया जाता है उसके फरमें भेर नहीं होता | 

साधकको विचार करना चाहिये कि क्‍या मैंने अपनी प्राप्त 
शक्तिका सदुपयोग कर छिया है या कमी रखी है? विचार 
करनेपर माछ्म होगा कि कमी रक्‍्खी है | मैंने अपनेकों प्रूता नहीं 
ठ्गाया है । 

हरेक मनुष्य अपने मनमें भरी हुई बातोंको पूरे-यूरे ढंगसे 
बाहर नहों निकाछता, क्रिंतु ऊपरसे कुछ-न-कुछ भरता रहता हैं; 

अत: सावकको चाहिये कि अपने मनको ठटोले, उसमें क्या- 
क्या भग है, उसे भज्रभाति देखे और सोचे कि मुअ्में कौन-सी ऐसी 
अतमर्थता है, जिसने मुझे अपने वक््यतक नहीं पहुँचने द्विया। 
अवश्य द। मुझे किसी ऐसे छुब्में रस आता है, जिसने मुझे फँसा 
रकया ७ । इस प्रकार सोचकर उस रुकाबटकों जिवेक-बलसे अथवा 
विश्वाए-बय्से दूर करे, तमी वह लाथनमें अग्रसर हो प्कता है । 
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आर्य तो उस बानका है, कि सावककों जो कुछ करना चाहिये 
2 करता भी नहीं और ने करनेक्े दुःखत्ते दुखी भी नहीं होता | 
गए जितना समय और मन अवाद्भ्यक कार्मेम लगाता हैं, 
देना अपने उत्यक्ी पूर्तिके लिये नहीं लगाता | यदि प्ताधक 
अपन मनी वास्तविकताओं विवेकके प्रकाशमें खोलकर रखे तो 
उसे माइम होगा कि मेरे मनमें बहुत-से ऐसे संकल्प भरे हैं 
भिनक्रों में न तो पूरा करता हूँ और न मिठाता ही हैं| यही 
करण ६ कि मेरा मन संकापोंके जातमें फँसा रहता है मोर शुद्ध 
नई हो पाता | चित्र झुद्द न होनेके कारण ही मुझे अपने रुक्ष्यकी 


प्रामिमें विल्ख हो रहा हैं | 


महुष्य अपने मनके अतडी फोटोक्ो छिपाता चला जाता है 
ओर वह जो जानता है उसके विपरीत आचरण करता है। 
साधारण मजुष्यो्मे और संतमें यही अन्तर होता है कि संत तो जैसा 
जानता है वैसा मानता हैं और जैता मानता है वैसा करता है, 
परंतु साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं करते। अतः साधवाकों संतोंका 
अनुकरण करना चाहिये । 

मनुष्यक्ी शिति स्दँच एक-सी नहीं रहती, बदलती रहती 
है | अतः सावकको सोचना चाहिये कि जब मैं वर्तमान थितिसे 
: अडग हो जाऊँगा, तब कहाँ और कैसे रहूँगा ? इसका विवेक्रत्तक 
अध्यपन करनेसे प्ताधक प्राप्त व्थितिसे ऊपर उठनेके लिये अप्रप्तर 


हो सकता है | 


ध् हे है तर, 
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भोगोंकी रुचि हमेशा बदलती रहती है | एक रुचिकी 
पूर्ति होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। इस प्रकार रचिकी 
उत्पत्ति और पूर्तिके जालमें प्राणी पैसा रहता है | जिसको वह 
बुरी बात समझता है. उसे भी करता रहता हैं, परंतु रुचिकी 
पूर्तिके रत्से मोहित रहनेके कारण उसके करनेका दुःख नहीं 
होता और जो सबसे अच्छी चीज है उसे न पानेका भी दुःख 
नहीं होता | इसीडिये साधक अपने लक्ष्यक्री ओर नहीं बढ़ 
पाता | यदि उसके जीवनमें वास्तविक दुःखका उदय हो जाय 
तो उसे बहुत शीघ्र रुक्ष्यकी प्राप्ति हो सकती है। 


जिप्त चिन्तनकों मनुष्य बिचारके द्वारा व्यर्थ समझता है 
जिसमें पनको नहीं छगाना चाहता, उसमें तो उसका मन लगा 
रहता है और जिसमें लगाना चाहता है उसमें नहीं लगता, तथापि 
वह दुखी नहीं होता | इसका एकमात्र कारण यही है कि अपने 
लक्ष्यके महत्तकों न जाननेके कारण उसकी आवश्यकताका उसे 
ज्ञान नहीं है । इसलिये उसकी तीत्र छालसा नहीं है| 


अतः साधकरकों चाहिये कि भगवानूकी महिमाको समझे 
और उसपर पूरा विश्वास करे एवं अपनी छाल्साको सजीव बनावे 
तथा जबतक वह पूरी न हो जाय तब्तक चैनसे न रहे | 


सांसारिक छुद्ल आनेपर उपभोगमें जडता आही है । 
छुखभोगमें छगे रहनेवाले मनुष्यक्ी विवेकशक्ति सो जाती 


है | अत; 
वकको कभी छुखभोगमें नहीं रमना चाहिये | 
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मनुप्यकें मनकी सब्र बातें भगवान परी महीं होने देते। 
इसमें मी उनकी छुपा भरी हुई है | यदि उसके मनकी तब बातें 
पुरी होंने छो तो ऐसी भयानक सिति पैदा हो जाय जिसकी 
कऋत्यता भी नहीं की जा सक्रती | इसपर एक कहानी है... 


एक यृहस्थमें तीन व्यक्ति थे । एक पिता, दूसरी उसकी 
पर्नी, तीसरा उसका लड़का । वे तीनों बढ़े हुखी थे । उनके 
अभामक्री पूर्ति नहीं होती थी | शित्र और प्राबंदी उधरसे मिकले 
तो पार्बतीने क॥--४नको ऐश्वर्य प्रदान करके सुखी बना 
दीजिये !? तब झशिवजीने कहा--'ये छोग सुसी होना नहीं 
चाहते | परंतु यह वात पार्बतीकी समझमें नहीं आयी | तथ 
शिवजीने पहले खीसे कहा, 'तुम जो चाहो अच्छे-से-अच्छा वर 
माँग छो !? उसने कहा, “मैं चोदह वर्षकी बड़ी छुन्दर रूपबती 
और तन्दुरुस हो जाऊँ !! शिवजीने कहा, 'ठीक है|? वह वैसी ही 
हो गयी | फिर उसके पतिसे कहा कि 'तुम भी वर माँग छो ॥! 
तत्र पतिने सोचा कि '्यह ञ्री तो मुन्त वृढ़ेको छोड़कर दूसरा पति 
करना चाहती है !! अतः उसने वर माँगा कि “यह सूकरी हो 
जाय |? तव बह सूकरी हो गयी | उसके बाद लड़केको वर माँगने- 
के लिये कहा | उसने माँगा-हमलोग जैसे पहले थे वेसे ही हो 
जायें |? तब वैसे ही हो गये | शिवजीने पार्वतीसे कहा, “तमाशा 
देख छिया £ ये लोग कहाँ छुख्ी होना चाहते हैं !? 


अतः यह प्िद्द हुआ कि मनुष्यको अपने वास्तविक सुख-दुःखका 
ज्ञान नहीं है | वह अपने मनकी बात पूरी होनेको छुख भौर पूरी न 
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होनेको ढःख मानता है | जब मनुष्य सचमुच दुखी हो जाता है, तव 
उप्त समय उसकी किसी प्रकारके सुखभोगमें प्रद्ृत्ति नहीं होती और 
भोगवासनाका अन्त हो जाता है | संप्तारसे अरुचि हो जाती हैं । 
तब बह दुःख मनुष्यक्रो प्रभुसे मिला देता है; क्योंकि छुखभोगकी 
रुचि और प्रदृत्तिसि ही मनुष्य भगवानसे बिमुख होता है और 


भोगवासनाकी निवृत्तिसे मगवानके सम्मुब और संसारसे विमुख 
होता है । 


जिसको लोग जीवन कहते हैं यह जीवन नहीं है. । यह तो 
मृत्युक्ना ही दूसरा नाम है। एक अवस्थाकी पत्युक्ों ही दूसरी 
अवस्थाका जन्म कहते हैं | जैसे बीजकी मृत्यु और पौधेकी उत्पत्ति, 
बाल्यावस्थाकी मृत्यु और कुमार एवं यौवनावस्थाकी ऋमसे उत्पत्ति |. 
इनमें कोई भी अब्खा स्थायी नहीं है । हरेक क्षणमें परिवितेन 
होता है | परिवर्तनका ही नाम मृत्यु है । अतः यह जीवन नहीं 
है | असछी जीवन तो वह है जिसमें मरनेका डर नहीं है, परंतु 
छोग इस्त पखितेनशीछ अवस्थाको ही जीवन मानने छगे हैं | एवं 
शरीर<न्द्रियोंके साथ विषयोके सम्बन्धको ही उन्होंने छुछ मान 
रत है | वास्तत्रमें शरीर तो एक हाड़-मांत और मल-मूत्रक्ी थैली 
है। इसकी चाहने आत्माकी चाहको अर्यात्‌ अपर जीवनकी चाइको 
ढक रा है | भोगक्ी चाहने मनुष्पक्षो ईश्वरसे विमुख कर 
रक्षा है । 

साधकरफो चाहिये कि इन्द्रियों और विपयोके सम्बन्धसे होने- 
बाले छुल-भोगकी चाहको मिटाकर मगवानके सम्मुख हो जाय | 
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पिचार करनेपर माछ्म द्वोग कि सत्र चीजोंके रहते हुए भी 
अमाबका अनुभव द्वोता है | इच्छाओंकी पूर्ति नहीं होती । संयोग- 
का अन्त होकर वियोग अबहय आयेगा | सभी वस्तुएँ अतित्य हैं, 
उनका गंग्रोग कैसे रह सकता है 
' जिप्तके मनमें शरीर रखनेकी रुचि है; जो द्ारीरकों ही 
अपना स्वरूप मानता है, वह ईश्रकों आ्राप्त नहीं कर तसक्तता | 
जो ग्रियोगक्नो अपनाता है, उसे योग और वैराग्यकी ग्राति होती है; 
क्योंकि संप्तारका चिन्तन टूठनेसे ही योग छ्िद्र होता है | भत; 
साथककी चाहिये कि जो चीज उसे छोड़ती है, उसे 
पकड़े नहीं | 
,.._ प्राप्त कर्तव्यक्ों मगवानके नाते ढीक-ठीक पूरा कर देनेसे जीवनमें 
छुन्दरता आती है । सेत्ासे संसारमें सुन्दरता आती है | अतः 
साधककों चाहिये कि जो काम वह कर सकता हो उससे अपनेको 
बचायें नहीं | जो संकल्प पूरा करने योग्य हो उसे पूरा कर 
दे । जो पूरा करने योग्य व हो उसे मिटा दे | 
जीवनमें दोष होना आश्चर्य नहीं है | यह तो मानवका 
खभाव है; परंतु निर्दोषताकी मोग ही उसका पुरुषार्थ है | यदि 
साधकके हृदयमें दोष-उत्पत्तिका गहरा ढुःख हो तो दोष अवश्य 
मिट जायगा | गहरे दुःखसे योगीकों योग, विविकीको भोगोंसे वैशाग्य 
 आ्राप्त होकर प्रमु-मिलनका मार्ग मिलेगा । 
( १९ ) 
प्राणीका शरीरसे सम्बन्ध होनेके कारण जगंतसे सम्बन्ध हुआ 
है । संसारका काम जैसे करना चाहिये, ठीक ढंगसे उसे प्रूतत कर 
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देनेसे करमेकी बासमा मिटती जाती है और न करनेकी झिति प्रात 
हो जाती है | अर्थात्‌ साधककों सफलता मिल जाती हैं. | 
हरेक कार्यमें मनुष्य दूसरोंकी गती वताकर अपनेकरा निदोप 
साबित करना चाहता है । इससे उसका छुणर नहीं होता ओर 
प्षमें विद्वाद दैदा होता है| अतः सावककों चाहिये कि अपनी 
गरल्तीका अनुम्ध करे । ऐसा करनेपर ही उसका छुवार होता है । 
भीतर दीनता रहते हुए भी मनुष्य ऊपरसे बनावट करके 
अपनेको अच्छा दिखाना चाद्वता है भोर अच्छाईका अमिम्ाान करता 
है | वस्ततमें दीनता और अभिमान दोनों ही साथनमें विध्त हैं 
अतः साधक्रक़ों चाहिये कि दीनता और अभिमातः दोनेंको, 
मिटा दे । 
प्रशन-दीनता और अभिमान कैसे मिटे ? 
उत्तर-अपने प्रभुके सम्मुख दीन होना, वह दीनता नहीं है 
जिसको मिठाना है | विद्वना तो उस दीनताकों है, निलसे मनुष्य 
संतारकी इष्टिमं दीन हो रहा हैं । अपनेसे अधिक हुलियोंको 
देखनेपर दीनताका दुःख और अधिक छुलियोंको देखनेपर अमिमान 
प्रिट्ता है, परंतु यह असछी उपाय नहीं है । अपने ग्रभुके सम्बन्धसे 
जो दोवता और अभिमानकों मिटाया जाता है, वही दीनता और 
अमिमानको सर्वया मिटा देना है । भाव यह है कि हक 
भगवानका सम्नत्त लेनेके वाद दीनता नहीं आती और सके 
भगवानझ् समझनेके वाद किसी वस्तु, परिस्िति और शक्ति आदि 


ु का अभिमा[न नहीं रहता । जो प्राणी वासतबमें सम्मानके योग्य न 


33० 252 कस ४-ाशंशंभाशआा आपआआ कु न +७++->२»-०० ०१ शक 
ला शत 3०-३००००२३७० ५० कर नरक ७क+ फ+४>++०>: "८ +०२०२००० ० ६० 


द्वितीय भाग २३७ 


औनेपर भी सम्मान चाहता है, वह मानकी दासतामें फँस जाता 
है, उनति नहीं कर पाता | 

प्रशन-सब्से अच्छी पुस्तक कोन-सी है ! 

उत्तर-जवतक मनुष्य अपनी वर्तमान दशाका अध्ययन नहीं कर 
लेता, तत्रतक प्रन्यके अध्ययनसे छाभ नहीं उठा सकता । जो 
अय्नी दह्माका अध्ययन करता है, उसको अन्यसे उस बातका 
समर्थन मिंठता है. और संदेह दूर होकर इढ़ता आ जाती है। 
जिस ग्रन्यकी मूल भाषाकों मनुष्य समझ सकता हो, वह उसके लिये 
दीक है | यदि मूल समझमें न आये तो जिस आचार्यपर उसका 
विश्वातत हो; उसका बताया हुआ कर्थ मानना ठीक है; क्योंकि 
पापान्तर करनेवाछोंके भावका अर्यमें मिश्रण हुए बिना नहीं रहता । 
सभी आचार्य जो वात करनेके डिये कहेंगे, उसमें विशेष अन्तर 
नहीं होगा; किंतु मान्यतामें अन्तर होगा । अतः जिसपर विश्वास 
हो उसकी मान्यताका अनुसरण करना चाहिये । 

विचार करनेपर माछ्म होता है कि ऐसी कोई बात भ्रन्‍्य या 
को नहीं बता सकता जो वह खयय नहीं जानता 
है | अतः साधककी सम्रसे पहले बिना किसी पक्षपातके अपने 
जीवनका अध्ययन करना चाहिये | 'झा का अपन अर्थात्‌ अपनी 
वस्तुस्थितिके अध्ययनक्रा ताम ही खाध्याय है। जो काम मलुष्य 
“दूसरोंसे अपने छिये नहीं चाहता, वह उसको दूसरोंके साथ नहीं 
' करना चाहिये। जैसे कठोर वार्व्थ हम दूसरोंसे सुनना नहीं चाहते 
तो किसोसे कडेर वचन बोलना भी नहीं चाहिये | हम सम्मान 


उपदेशक साधक 
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चाहते हैं, अपमाव नहीं चाहते तो दूसरोंकों सम्मान देना चाहिये, 
उनका अपमान नहीं करता चाहिये | जो भपना बुरा नहीं चाहता 
उसे दूसरे किसीऋा धुरा नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार इरेक 
आचरणकी शिक्षा अपने जीवनके अध्ययनसे मिल सकती है | 

इस प्रकार जब सावक् अपने जीवनका ठीक-ठीक अध्ययन 
करके अपने आचारको ठीक कर लेता है, तब उसका जीवन 
पुन्दर वत जता है । जो क्रिसीका बुरा नहीं चाहता उसका बुरा 
नहीं होता है । जो वलका दुरुपयोग नहीं करता, उसका बह 
घटता नहीं | अतः साधकको चाहिये कि किसीका घुरा न, चाहे 
और परायी वस्तु लेनेकी इच्छा न करे । 

केंबठ ग्रन्योके पढनेसे और उपदेश छुननेसे मशुष्य बुद्धि-* 
द्वारा तो वहुत जान लेता है, परंतु उसके अनुप्तार अपना जीवन 
नहीं वना पाता । उसके मश्तिष्क्में और हृदयमें बड़ी दूरी हो जाती 
है। इस कारण उसके लिये आगे वढ़नेक़ी बात तो दूर रही, 
अपने ख्थानपर डटे रहना भी मुश्किक हो जाता है। जैसे किसी- 
का दाहिना पैर तो बहुत आगे निकछः जाय और बाँया बहुत 
हुए रह जाय तो वहन जागे चड सकता है और न छड़ा ही रह 
सकता है, वही हाछ उप्तका होता है। अतः साधककों चाहिये 
कि बुद्धि और हृदयक्ी दूरीको हटाकर दोनोंकी एकता करे अर्थात्‌ 
अपनी जानकारीके अनुप्तार जीवन बनाता रहे और उसके बाद आगे- , 
की बात जाननेकी कोशिश करे | 

ध्के विद्या जोर शिक्षामें बड़ा अन्तर होता है | पण्डित जिस बातको 

हरेक द्वारा सीखता है, संत उसको अनुभवसे जानता है | सीखी 
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, हुई बात रमृतिक्रे रूपमें होती है| जानी हुई वात जीवन बन जाती 
हद । चित्त शुद्ध होनेपर जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ठीक ज्ञान 
है | केवह शिक्षाह्मरा प्राप्त जानकारी ज्ञान नहीं है। उससे तो 
अभिमान बढ़ता है, जो कि साधनामें विष्न है | 

जत्र इन्द्रियोंका ज्ञान बुद्धिमें विीन दो जाता है, तब चित 
ग़ुद्द होता है और जब बुद्धिका ज्ञान इन्द्रियोंमे विढीन हो जाता 
है अर्थाद्‌ जत्र मलुष्य अपनी जानकारीका अनादर करके इन्द्रियोंके 
ज्ञानको ही ज्ञान मान लेता है और इन्द्रियोंके भोगोंमें ही रचा-पचा 
रहता है, तत्र चित्त अशुद्ध हो जाता है । इन्द्रियोंके ज्ञानका 
प्रभाव बुद्धिपर पड़ता रहनेसे बुद्धि विषम रहती है, उप्तमें समता 
नहीं आती । प्रभुका प्रेम तो बुद्धिके ज्ञानसे भी परेकी बात है। 
जब बुद्धिके ज्ञातमें अहं गल जाता है, तब साधकको जागेका 
मार्ग मिल जाता है. | अतः साधकको चाहिये कि बुद्धिके ज्ञानसे 
इस्द्रियोंके ज्ञानपर विजय प्राप्त करके बुद्धिकों सम बनाये और उसमें 
अहँकी गा दे । 
भाषाकी जानकारीमें और वास्तविक ज्ञानमें बड़ा अन्तर है । 
भाषाके ज्ञानसे जो शिक्षा मिख्ती है, उससे जीवनकी शिक्षाका 
महत्त अधिक है। भाषाकी शिक्षा न होनेपर भी जीवन शिक्षित 
बन सकता है | जिसके जीवनमें सदाचार आ गया है, वही 
सद्राचारका सच्चा शिक्षक है | जिसको केवल पुस्तकोंका ज्ञान है 
घट आचारकी शिक्षा नहीं दे सकता । 
इसी प्रकार भानन्द और छुलमें भी बड़ा अन्तर है । छुखसे 
आतक्ति बढ़ती है और वह दुःखके रूपमें बदलता है। आनन्द 
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सदा एकरस थौर अछण्ड होता है | उसका कमी अमाव 
नहीं होता । 


री 


इन्द्रियोंके ज्ञाककी आसक्तिसे वास्तत्रिक ज्ञान ढका रहता है । 
अतः साधकको चाहिये कि बुद्धिके ज्ञानसे इन््रि योके ज्ञानकों दवा- 
कर चित्तको शुद्ध करे । 


शिक्षासे जीवनमें छुन्दरता आती है; परंतु उससे अविवा- 
का नाश नहीं होता। अविद्याका नाश तो विद्यासे ही होगा भर्वात्‌ 
ययाथे ज्ञनसे ही होगा। जो साधक सबसे अल होकर अर्थात्‌ 
सत्रका आश्रय त्यागकर मौन हो जाता है, उसको वह विद्या 
प्राप्त होती है जिससे अविद्या दूर होती है | जो 'हें? ( परमात्मा ) 


उसका वोध और जो नहीं है ( प्रकृति ) उसकी निद्ृत्ति--इसीका 
नप्त विद्या है) 


भीतर और बाहर सत्र ओरसे मौन होनेका नाम मौन है | 
अर्थात्‌ मन, वुद्धि और अहं--इन सबके मौनको यहाँ मौन कहा 
गया है । अहंकृतिका नाश और अहंकी स्कृतिंका मौन होनेपर 
जो जीवन वनता हैं, वही अपर जीवन हैं । 


श्रम, संयम, सदाचार और सेवा--ये चारों जीवनको सुन्दर 
बनानेवाली शिक्षाके जड्ज हैं एत् त्याग और ग्रेम विद्याके जह्ठ हैं । 


छोदी-छोदी वरातोंमें गछती करनेसे मनुष्यकी आदत बिगड़ 
जाती है, बह अपने जीवनको छुन्दर नहीं वना पाता | 
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साधथकको चाहिये कि साधनमें शिषिल्ता न आने दे | 
आहल्त्यका-आदर और संयमका त्याग करनेसे साधनमें शिषिव्ता 
आती है | गुणसे तो मनुष्यका विकास होता है औौर गुणोंके 
अमिमानसे पतन होता है । 

बिद्याके फलका वर्णन नहीं किया जा सकता | त्याग और « 
प्रेमसे संत्तारका कल्याण होता रहता है ।जो सच्चा त्यागी होता 
है, जिप्में व्यागका अमिमान नहीं होंता, उसीसे त्यागकी शिक्षा 
मिलती है | 

( २० ) 

पहन-जअजमें छोग कहते हैं--पुरुष तो एक श्रीकृष्ण ही हैं, 
अन्य सब ख्री हैं, इसका क्या भाव है ! 

उत्तर-जो खय॑ सत्र प्रकारसे परर्ण हो और दूसरेकों पूर्ण 
बनानेमें समर्थ हो-वह पुरुष है, एवं जिसको पुरुषकी भावश्यकता 
है, छालसा है-वह ख्री है । इस अर्थके अनुस्तार ईख़र तो पुरुष 
और जीव ल्री-यह परिभाषा होती है | यह बात मीरॉजीने 
जीवगोखामीसे कही थी । जब मीराँजी श्रीकवन्दावन गयी थीं; तब 
जीवगोखामीजीसे मिलनेके लिये उन्होंने संदेश भेजा | गोलामीजी- 
ने उत्तर कहलाया कि मैं लियोंसे बातचीत नहीं करता | इसके 
उत्तरमें मीराँगीने कहलाया कि मैंने तो छुना था कि पुरुष एक 
्रीकृष्ण ही हैं; फिर इस अजमें आप दूसरे पुरुष कहाँसे आ गये : 
यह उत्तर छुनते ही उन्होंने मीरॉजीसे बातचीत करना खीकार 


कर लिया | 


न 
न 
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ग्रर्व-काम्ताभाव किसको कहते हैं ! 

उत्तर-भगवानकों अपना प्रियतम- और अपनेको उनकी प्रिया 
आ_नकर जिपत साधनका आरम्म होता है। उसे कानतामाव कहते 
हैं। इसीको माधुर्यभाव भी कहते हैं | इस भाषमें दात्यभाव, 
सख्यमाव जौर वात्सल्यमाव आदि सभी भार्वोका समावेश हैं । इस 
कारण यह सबसे उँचा कहा जाता है। प्रेमकी अवस्थाका नाम 
भाव है [ वास्तवमें कोई भाव छोटा-बड़ा नहीं होता | अपने-अपने 
अविकारके अनुप्तार सभी ठीक हैं | वी जब पतिकी सेवा करती 
है, तव दासी होती है; मोजन कराती है, तव माताका काम 
करती हैं, पतिको सझाह देती है तव सखी होती है और जब 
प्रेम करती है, तब कान्‍्ता होती है । जेसे-जेसे संकोच कम 
होता जाता है; बैसे-बैसे भावका पस्ििर्तन होता जाता हैं। कारता- 
भवमें संक्रोचका सर्बया अमाव है | अतः ग्रेमी और ग्रेमास्पद में अभिन्नता 
हो जाती है | 

अच्न--छावनमें ततरता कैसे हो ? 


उत्तर-तथरता हद्ी तो साथन है | अतरूमे तो साधक 


कहना 
टसे चाहिये, जिप्में पृर्ण तम्परता हो; परंतु कोई साधक 
वननका तैयार ही तब व तत्यरताका अन्न उठे | पहले कोई अपने- 


का साथक माने और साधन करनेका इच्छुक होने । 


जबतक मनुष्य साध्यसे अपनी दूरी समझता है, उसे यह 
विश्वास नहीं होता कि साध्य मेरी ही जातिका है, वह मुझे बर्तेमानमें 
ट्टी 


सकता है, वह मुझसे भी अबम साधकसे प्रिंठ हैं और, 
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'मिल्लता है, तवतक साधममें प्रवृत्ति और तत्वरता नहीं होती | वह 
'समझता है कि साधन करते-करते किसी-न-किसी जन्ममें साध्य 
पिछता होगा | इस कारण प्राप्त छुख-भोगकी चाहका त्याग नहीं 
करता, इसलिये उप्तकी साधनमें तत्यरता नहीं होती । 

यदि साधकको यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि मेरा साध्य 
मुझे वर्तमानमें, अभी, इसी समय प्राप्त हो सकता है और मैं जो 
कुछ साधन कर सकता हूँ उप्तीसे मिंठ सकता है तो उसकी 
साधनमें तत्परता हो सकती है । जितना विश्वास दृढ़ होता है, 
उतनी ही तत्परता अधिक होती है | 

योग्यता और रुचिके अनुप्तार ठीक-ठीक साधनका निर्माण 
होनेसे ताधनमें साधक्रकी तत्परता होती है । अपने विवेकका 
आदर करके या सत्पुरुषोंसे परामश करके जब कोई साधनका 
निर्माण करनेकी ही चेश न करे, तव तप्परता कैसे हो | जो 
साधन भाररूप माछम होता है, जिसमें रुचि और उत्साह नहीं है, 
वह वास्तवर्मे साधन ही नहीं है । 

प्राणी पहलेसे ही ऐसी घारणा कर लेता है कि क्‍या 
वर्तमानमें और मेरे-जैसे साधारण प्राणीक्रो भगवान्‌ मिछ सकते 
हैं ? अर्थाव्‌ यह मानो सम्भव ही नहीं है | पहले तो वह अत्यक्ष 
उदाहरण देखना चाहता है | यदि कोई उदाहरण मिल जाय 
तो भाग्यपर छोड़ देता है कि 'मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, ये बड़े 
भाग्यवान्‌ हैं, इनपर भगवानकी झपा है । इनमें अमुक योग्यता है, 
अमुक छुविधा प्राप्त है. मुझ्नमें तो कुछ भी नहीं, मुझे कैसे मिल 
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सकते हैं ? इस प्रकार जो प्राप्त योग्वतवाकी जरूरत मानकर 
ख़यं निराश|हो जाता है, उसकी साधनमें रुचि और तथ्परता 
नहीं होती । , 


जो साधक यह समझता है कि मेरी जैसी योग्यता है, में 
जो कुछ कर सकता हूँ उस्तीका ठीकठीक उपयोग करनेमें भगवान्‌ 
मिलेंगे । जो साधनकों ही पहला काम सम्न्ञता है, जिसको 
शरीरका विश्वास नहीं है, जो यह समझता है कि जीवनका 
क्‍या भरोत्ता, न जाने कब और किस कारणसे अचानक शरीरका 
नाश हो जाय; अतः मुझे तो अभी---वर्तमानमें ही अपने साध्यकी 
प्राप्ति कर लेनी है, उसकी साधनमें रुचि और तत्यरता हो जाती 


है । उसे साधनमें परिश्रम माछ्म नहीं होता | साधन ही उसका - 
जीवन वन जाता है | 


प्राप्त विवेकको शरीर और संसारदी असलियत जाननेके 
लिये छगाया जाय तो सावक इस बातकों समझ सकता है कि 
शरोर और संघार मेरा नहीं है, इसका और मेरा सम्बन्ध माना हुआ 
है | वास्तविक नहीं है, यह अवश्य टूटनेवाल्ा है | इसमें सुख नहीं 
है | इस प्रकार जान लेनेपर साधक संप्षारसे त्िमुख हो जाता है | 
तब साधनमें रुचि और तत्यरता होती है | 

परंतु आजकल तो कोई साधक बननेकों ही राजी नहीं है। 
य्ँ जो लोग आते हैं सचमुच सत्सड़ करनेके लिये कौन आता 
हैं। क्िसीके मनमें कोई वात पूछनेकी नहीं आती | सचमुच 
पत्मन्न होता, सभी छोग अपने-अपने साधनमें आनेवाली अडचनोंका 
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समाधान करना चाहते तो इतने प्रइन उठते कि उनका उत्तर 
देनेके लिये समय ही नहीं मिलता; किंतु वैसा कहाँ 
होता है ! 

आजकल अपनेको साधक माननेत्राछ्ल तो दूसरोंकी ओोर 
देखता रहता है | अन्य साधक्र और वक्ताओंकी आलोचना करता 
है, अपने दोषोंका निरीक्षण करके उनको मिटानेक्री ओर उसका 
लक्ष्य भी नहीं जाता | इसडिये साधनमें तत्यरता नहीं होती । 

सच्चे साधथकको चाहिये कि अपने दोषोंको खोज-खोजकर 
निकाले । दूसरेके दोषोंको देखनेमें और उनकी आओओचनामें अपने 
अमूल्य समयकों नष्ट न करे | जो काम करनेके डिये मिले उसे 
छोटा न समझे, उत्साहपूजक पूरी शक्ति ढगाकर भगवान्‌के नाते 
उसको दोक-ठोक करे | मनमें यह भाव रक्खे कि मैं साधक हूँ, 
साधन कर सकता हूँ और कहँगा | 

साधकको ऐसा नहीं मानना चाहिये कि अमुक वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था या परिस्थितिके न मिलनेके कारण साधन नहीं हो सकता 
है, या उप्त व्यक्तिने साधनमें विष्व डाछ दिया । उसे तो यही 
मानना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति सावनमें विष्त नहीं डाड 
सकता । भगवान्‌ तो विष्न डालते तहां, सब प्रकारसे सद्दायता 
करते हैं और अन्य किसीकी सामर्थ्य नहीं है। अतः मेरी 


दुबंध्ता ही विष्त है । 
बास्तवमें तो साधकका विश्वास और प्रेम ही साधनमें रुचि 
और तत्यरता उत्तन्न करता है, छाधनके लिये बाह्य सहायता 


आवश्यक नहीं दे | 


जो सचमुच साधक है; अपनेको साधक मानता है, वह 
कमी यह नहीं मानता कि मैं दुराचारी, कामी, लोमी, क्रोधी या 
मोही हूँ । जो अपनेको दुराचारी, कामी, क्रोधी, छोमी मानता है 
बह अपनेकी साधक नहीं मान सकता । मनुष्यकी मान्यता प्रति- 
क्षण बदलती रहती है | मान्यता और प्रवृत्ति दोनोंकी एकता हो 
और अपनेको मलुष्य ठीक-ठीक साधक मान ले तो उसकी साधनमें 
तत्परता अश्श्य हो जाती है । 

जो साधक निस समय पूजा, नित्यकर्म करता है, उसको 
तो साधन मानता है जौर दूसरे का्मोंको साधन नहीं मानता, 
वह निरन्तर साधन नहीं कर सकता | पूजा करते समय भी उस- 
का मन इूपरा काम करता रहता है, इस कारण उसका कोई . 
भी क्वाम ठीक नहीं हो पाता | 

इसलिये साधकको चाहिये कि करनेयोग्य हरेक कामको 
साधन समझे, छोदे-से-छोट जो भी काम प्राप्त हो, उसे पूरी 
योग्यता लगाकर उत्साहपृर्वक जैसे करना चाहिये, ठीक-ठीक करे | 
उप्तमें तुच्छ बुद्धि न करे | जो काम भगवानके नाते उनका काम 
समझकर उनकी प्रतन्नताके लिये किये जाते हैं वे सभी साधन 
हैं | अतः उसे समझना चाहिये कि मार फेरना, 
कमरा साफ़ करता--ये सभी मेरे प्रियतमके काम हैं | 
काम करनेवाल्य साधक हरेक काम करते पमय प्रसन्न होता रहता 
है, उप्तका दृश्य अमसे भरा रहता है, रोमान्व और अश्रुपात होने 
च्यता है | हे काम पता हो जाता है, तब प्रेपरमें इत्र जाता है, 
उत्त समव कोई संकह्य नहीं रहता । 


झाड़ू ढगाना, 
श्स भावसे 
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साधककी जैसी जानकारी हो, उसके अनुरूप भाव हो और 
भाषके अनुसार प्रवृत्ति होकर सबकी एकता हो जाब | अर्थात्‌ 
प्रवृत्तिमें भावकी प्रवहतता रहनेके कारण भांवकी ओर बढ़ता रहे, भावसे 
विवेक्रकी ओर बढ़ता रहे तो समझना चाहिये कि जीवन साधनकी 
ओर बढ़ रहा है। यदि जानकारीसे भावकी ओर, भावसे प्रवृत्तिकी 
ओर गति हो अर्थात्‌ प्रवृत्तिकी प्रधानता रह जाय तो समझना 
चाहिये कि साधनमें शिषिल्ता है | 


आजकल तो यह देखा जाता है कि जब किसीको कोई 
काम करनेको कह्दा जाता है, तब मनमें क्षोम पैदा होता है | वह 
समझता है कि में यहाँ सत्तज़् छुननेके लिये आया हूँ कि काम 
करनेके डिये, काम तो परमें ही बहुत था | अतः वह कामकों 
कुशब्तापूर्वक नहीं कर पाता और उसकी काममे साधन-बुद्धि भी 
नहीं होती | 

उससे यदि कहा जाय कि तुम काम नहीं कर सकते तो 
ध्यान करो तो कहता है कि ध्यानमें मन नहीं छगता | यदि कहें कि 
नाम-जप करो तो उसमें भी मन नहीं छगता | ध्यान और नाम-जप 
तो होता नहीं, कामको तुम साधन समझते नहीं--बताओ क्या 
करोंगे ? उच्ठा करना तो साधन नहीं होता | इस ग्रकार अपनी 
योग्यताओं समझकर साधन न करनेवाल्य मनुष्य साधन नहीं कर 
पाता; क्योंकि उसकी साधनमें रुचि और तथरता नहीं होती | 


जो साधक्र करने योग्य हरेक कामको साधन मानकर 
भागवानके नाते कुशढ्तापूर्वक करता है उसको करनेके अन्तर 


| 
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खिरता, योग, विवेक और प्रेम मिलता है। जो प्राणी मनकी ४६. 


कामना पूरी करनेके ड््यि छुख-भोगकी इच्छासे काम करता हि 
उससे उसझा मन पुष्ठ होता है, बुद्धि निर्वल हो जाती है, तब 
मन इन्द्रियॉंको आधार वना लेता है, इन्द्रियाँ विषयोकी ओर चली 
जाती हैं | इस प्रकार वह भोगोंमें फेसा रहता है, साधन नहीं 
कर पाता । 

अपने मनकी बात करना; दूसरेके मनक्री न करना-यह 
साधन नहीं है; किंतु भगवानक्े नाते जो दूसरोंके मनक्री चात 
पूरी की जाती है, भक्तोंका और बड़ोंका आदेश मानकर जो काम 
किया जाता है; छोटोंको प्यार देनेके लिये उनके मनकी बात पूरी 
की जाती है | इस प्रकार अपने मनकी बातकों छोड़कर जो 
भगवानके मनमें अपने मनको मिला दिया जाता है, जो कुछ करे 
भावान्‌का काम समझकर उन्होंकी प्रसनताके लिये करें, वही 
साधन है | 

संघार तो अपने अधिकारकी पूर्ति चाहता है | अतः साधक- 
को चाहिये कि उसके अधिकारकी पूर्ति कर दे, अपना कोई अधिकार 
न माने जौर संसारसे किप्ती प्रकारकी आशा न करे । इससे बुद्धिमें 
समता एवं शरीर और संसारसे विरक्ति हो जाती है । 


मनको पुष्ठ नहीं बनाना है | मनका तो नाश करना 


है। कोई समझे कि भतका नाश हो जानेपर भगवानूका भजन 
कैसे ॥ है ै न्प 

कैसे करेंगे! तो ऐसी बात नहीं है | जब मन अमन हो जाता 
है, उसके 


सके बाद जो अपने आप भगवानूका स्मरण होता है, वही 
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असली भजन है और वही साधन है । साधन मनसे नहीं होता, 
विवेकपूर्वक विश्वास और प्रेमसे होता है। 

साधकका मन भगवानका, गुरुका और दूसरोंका मत बन 
जाय | ऐसा जीवन ही वास्तविक जीवन है | जब प्राणी अपने 
मनकी बात पूरी करता रहता है, अपना मन दूप्तरेकों देना नहीं 
चाहता, तत्र वह मन साधनमें उप्तकी तत्परता नहीं होने देता । 


मनुप्ययोनि सावनके लिये मिंछी है; जिसका जीवन साधन- 
युक्त है, वही मनुष्य है । ताधनरहित जीवन पशु-जीवन है | 
अतः साधथककी प्रत्येक चेश विवेकक्े प्रकाशमें साधनयुक्त होनी 
चाहिये | जो जीवन विवेकके प्रकाशसे प्रकाशित रहे, वही 
- साधनयुक्त जीवन है । साथकक्ा प्रत्येक कार्य कुशल्तापूर्वक 
भावयुक्त होना चाहिये | उसका लक्ष्य खिरता, अप्तड्ढता और प्रेम 
होना चाहिये | 

(२१) 

प्रश्न-मनुष्यको शान्ति क्‍यों नहीं मिछती ! और वह कैसे 
प्िले ! 

उत्तर-मनकी कामना पूरी करनेके छिये कर्म करनेसे शान्ति 
नहीं मिछती | मन बल्वान्‌ होता है। भतः साधकको चाहिये कि 
मन पुष्ट न करे; प्रत्युत उत्तका दमन करे । साधकका प्रयतल 
वित्तशुद्धितक ही है । उप्तके बाद शान्ति तो अपने-आप आ 


जाती है | ५ 
प्हन-समरपण भी पुरुष है क्या ! 


एण० एक महात्माका प्रसाद 
उत्तर-पमर्पण अन्तिम पुरुषार्थ है। 
प्रश्न--इच्छाशक्ति कैसे बढ़े ! 
उत्तर-सत्र इच्छाएँ एकमें विछीन हो जानेपर इच्छाशक्ति बल- 
बती होती है । मिन्न-मिन्न प्रकारकी इच्छाओंकों मिटानेके डिये 
समर्पण किया जाता है । 
प्रइन-भगवान्‌ इमसे प्रेम करते हैं, यह कैसे माछ्म हो ? 
उत्तर-भगवानूपर विश्वास हो, उसमें किसी प्रकारका विकहप 
न हो और उनसे साधा सम्बन्ध हो तत्र माछ्म हो सकता है | 
जैसे माता अपने बच्चेके लिये तरसती है, बैसे ही भगवान्‌ 
भी अपने भक्तके डिये तरसते हैं। बच्चा काना, छल, बुरी शकल्का 


या अन्धा--कैसा भी हो, माता उससे प्रेम करती है । बच्चा - 


* भी यही समझता है कि मेरी माँ है, मुझे उसका प्रेम मिलेगा | 

उसे यह संदेह नहीं होता कि में काना, छल, ढेँगढ़ा या कुरूप हैँ, 
इसलिये माता ग्रेम नहीं करेगी । भगवानमें तो मातासे भी अनन्त- 
गुना वात्सल्य है | फिर वे भक्तसे प्रेम करें, इसमें तो कहना ही 
क्या है। अतः जो एकमात्र भगवनको ही अपना मानते हैं, उनको 


भगवान्‌म प्रेम मिठ्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है | यह मक्तोंका 
अनुभव है। 


प्रेमी भक्तको ईश्वर ढूँढ़ता है । भक्त ईश्वरको इूँड़नेमें अपनेको 
समर्थ नहीं मानता । त्रिचारशील साधक ितरको ढूँढ़ता है | यही 
विचारमा्ग और ग्रेममार्गका अन्तर है | प्रेम मन- 


नहीं है, वह तो विश्वास और सम्बन्धसे प्राप्त होता हैं | 


इन्द्रियोंक्ा व्यापार 


ल्‍् 


का 


जन 
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सेरमे गेपोंक्नों केसे देखे और उनको कैसे मिठवें ! 

उसर-मुग और दोपीकों देखनेकी शक्ति हरेक मतुष्यमें विध- 
मद मे । मिठ गोगयसास वह दस़सेंके दोपोंकों ेखता है। उप्धी 
पंवयने मे असम डोजोंकी देसी | शने दोओंकों ठीक-ठीक देख लेने- 
हे दे: होता ८ भौर दूःस होनेसे दोप दर हो जाते हैं | 


जज के तप 


दम दो| भी जपने गुण देखनेसे मनुप्यक्ा विकास रुक 
ता 2 थोर आदिमान पट होता ८ सभा वर्तेन्यसे निशश होनेपर 
दिशा इझ हेयो 2]. क्तः साधकरकों चाहिये कि अपने 


गर्गोकों वे दरें, इसमे दोधोंदों ने देखे और कर्तव्यसे विशश्य न ह्मे। 
मो मधपुय सावझ होता £ उसे परगये दोष देंवनेकी फुरसत 
४ मं मी भीर इसे दीखते भी नहीं । 


परनीद झ्वकि सादद नहीं कर सक्रता | अतः साथक्रकों 
दाटिये कि हमरंगे. किसी प्रकाशी आशा ने करे। अपनी रुचि 
हु योगनाओ भतुसार तरस्तासे साथन करता रहे | अपनी योग्यता- 
; अम्यबन करें कि में क्या-क्या कर सकता हूँ। जो कर सकता 
हो अनार इताएवक साधन करनेक्ी चेश करे! फिर जो 
कठिनाई आगे उसपर विचार करनेपर बरावर रास्ते दिखायी देता 
गहैगा। आजकल लोग अपनी योग्यताओ नहीं देखते कि हम क्या 
का सकते हैं! केबद पूठते रहते & कि क्‍या करना अहिये। 
इससे का। नहीं चद्ता। करने लायक रापरन तो असंस्य ६ १२5 
उप्के। वो बट काम आयगरेगा जो वह स्र्य कर सकता हो | घापन 
बटन वरशिया दो. परंतु जो नहीं कर सके, उसके कामका नहीं । 


बन अमर 


के रद 


श्ण्र्‌ एक महात्माका पलाद 
अतः साधन वही ठीक है जो वह कर सके तथा जिश्ममें सावकका 
प्रेम और विख्लास हो । 


एक वार किसीके पूछनेपर श्रीजबाहरछाढूजीने कहा था कि 
पजब कोई कठिनाई जाती है. तब दो कदम चलनेका रास्ता मुझे 
दिखायी देता है | दो कदम चढनेपर फिर दो कदम चलनेका 
रास्ता मिल जाता है | हे 

कठिनाई एक प्रकारका तप है । तपके वाद सामर्थ्य आती 
है | यह नियम हैं | अतः साथक्ररों कमी निराश नहीं होना 
चाहिये । प्राप्त योग्यताके अनुप्तार साथन करते रहना चाहिये । 


क्योंकि न जाननेका दोष इतना प्रवहठ नहीं है जितना कि. 
न करनेका दोप है | अतः साधक्रक्ो चाहिये झ्लि जाननेके पीछे न 
पड़े, नो कुछ जाना है उसके अनुप्तार करना आरमभ् कर दे | ने 
करनेक्े दोपको मिथ दे | एवं मित्को न कर सके, उसके करने- 


(३) 


की इच्छाका त्याग कर दे । जानना तो एक प्रकारका प्रकाश है | 
जिम्तक्रे हाथमें सर्चछाइट या आल्टेनका प्रकाश है, चह उसे लेकर 
चलता रहेगा तो जितना चढेगा ढतना ही उससे आगेका मार्ग 
दीखने छगेगा | इस प्रकार वह बहुत दूर चछा जा सकता हैं। 


परंतु यदि इस आशापर वहीं खड़ा रहे कि जब आदखिरतक प्रकाश 
हो जायगा, पूरा रास्ता दिखछायी देगा, तव चलना आरम्म ऋँगा 
तो बह थोड़ी दूर भी नहीं जा सकेगा | दाँयें और वाँयें पैरके समान 


हे वोय पेरके समान 
जानने और करनेकी शक्तिका मे है। चलते रह: 


नेसे एकके वाद 
इस शक्ति अपने जाप आती रहेगी। अतः साथकको चाहिये कि 
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अरगों कुछ भी नह योड़े-सेयोड़ा जानता है उसके अनुछ्तार चलता 
आारग्ग कर दे | - 

इंश्वरक्ों श्रा्त करेमें कर्मकी अपेक्षा नहीं है | उत्तमें तो 
एकमात्र छाडता चाहिये, व्याकुछता चाहिये । साधक मितना 
अधिक प्रभुके डिये व्याकुछ होगा, उतनी ही शीघ्रतासे उसे 
भगवान्‌ मिलेंगे । उनको पानेक्रे डिये तो व्याकुध्ताका ही 


मह्् है | 
भोगोंक्ी प्राप्ति व्याकुश्तासे नहीं होती, करनेसे 
मिडते हैं, अतः उनकी आ्रात्तिके लिये कर्मका मरुरत न 
यदि कोई कहे कि मुन्नसे भगवत्‌-चिन्तन नहीं होता तो उसे 
चना चाहिये कि फ़िर में विषयोंका चिन्तन क्यों करता हूँ । 
भिप्त शक्तिसे वह विपयोंका चिन्तन करता है, उप्ती शक्तिको ईश्वर- 
चिन्तनमें ठगा देना चाहिये | | 
क्योंकि चिन्तन करना मनुष्यक्ाा खभाव है | जब वह ईश्वर- 
चिन्तन नहीं करता, तब विपर्याक्ा चिन्तन करता है। कोई भरा 
काम नहीं करता तो बुरा करता है | यदि कुछ न करे तो भी बहुत 
ठोक है; परंतु विना करे तो रहे नहीं और करने योग्य काम करे 
नहों, उल्ठा करे; तो यह साधन नहीं है । इससे विकास नहीं 
हो सकता | 
प्रयः छोग अपनी शक्तिका उपयोग जिप्त प्रकार करना चाहिये 
' से नहीं करते, उसका दुर्मयोग करते हैं । जिसका चिन्तन करना 
चाहिये उसके छिये तो कर्म करते हैं. और जिसके लिये करम 
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करना चाहिये उप्क्ा चिन्तन करते हैं । इसडिये दोनों ओरसे। 
असफर रहते हैं | ह 
विचार करनेपर माछत होगा क्र संसार और सांसारिक भोगोंके 
लिये चिन्तन आवश्यक नहीं है, उनके डिये कमकी आवश्यकता है, 
क्योंकि चिन्तनसे संस्तारकों कोई छाम नहीं होता | चिन्तन करने- 
बालेको भी भोग प्राप्त नहीं होते । इसी प्रकार ईश्वर कमसे नहीं 
मिलते, वे विश्वास, चिन्तन और ग्रेमसे मिलते हैं । 
र्का । . छिये अपनेसे मित्र वाहरके संगठनकी जरूरत 
पड़ती हे & 'लुकूल परिस्थिति और घन भी आवश्यक होता 
है । शरीर, इन्दिय और दूसरे व्यक्तियोंकी सहायताके बिना कर्म 
नहीं होता, किंतु चिन्तन, विश्वास और प्रेमके छिये किसी भी चाह | 
चस्तुक्की आवश्यकता नहीं होती । प्रभुने विश्वास, प्रेम और चिन्तन- 
शक्ति; जो कि भगवान प्राप्ति करनेवाले हैं, मनुष्यमाज्नको दिये 
हैं। इनका किप्तीके पास अभाव नहीं है | इनमें मनुष्य सर्वया 
स्वतन्त्र है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवानको प्राप्त करनेमें 
कोई भी मलुष्य परतन्त्र नहीं है; क्रिंतु भोगोंकी प्राप्रिमें सर्वथा 
प्रतन्त्र है | 
मनमें अद्भुत शक्ति है। मनसे हरेक मनुष्य रत्नजटित मन्दिर 
वना सकता है; परंतु वैसे यदि मन्दिर बनाना हो तो अनेक वस्तु 


और घनकी जरूरत पढ़ेंगी | अतः हरेक मनुष्य उसे नहीं बना 
सदता | 


शरीरके द्वारा कम करनेसे संसारके पदार्थ मिछ सकते हैं, 
भगवान्‌ नहीं | भगवान्‌ तो मनकी शुद्धिसे ही मिछते हैं । 
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मनकी चाह पूरी करनेगें पराधीनतां है, परंतु उसका त्याग 
करनेमें पराधीनता नहीं है; उसी प्रकार संकन्नोंको प्रा करेगे और 
मेगोंक्ी आ्त करनेमें पराधीनता है, व्यागमे नहीं है । 

अत; साध्षकक्रो चाहिये कि भोगवासनाका त्याग करके शरीरसे 
संसारकी सेवा करे अर्थात्‌ शरीरके द्वारा कर्म करके संधषारके अधिकार- 
की पूर्ति करे और मनको भगबानूमें छगाये अर्थात्‌ विश्वास, चिन्तन 
भगवानका करे, प्रेम भावानमें करे । प्राप्त शक्तिका दुरुपयोग 
' न करे। 

ईश्वर्आपिके डिये वनमें जानेकी जरूरत नहीं है | जो घरमें 
आरामसे रहकर भजन नहीं कर सक्रता, वह वनमें कष्ट सहकर 
, कैसे कर सकता है । वनमें रहना तो तपके डिये आक्यक 
होता है । 

ईश्वर तो उसको मिलता है जो भपना मन शुद्ध करके उसको 
ईश्वरके समर्पण कर देता है। 

संप्ारमें रहनेका उन्हीं छोगोंकों अधिकार है, जो अपने 
तियोंकों छुख दे सकते हों, अपने अधिकारका त्याग करके उनके 
अधिकरारकी रक्षा ऋर सकते हों, अपने मतकी ईच्छाका त्याग 
करके उनके मनकी पर्मानुकूछ इच्छाकों [री कर सकते 
हों । जो अपने साथीकों छुखी नहीं रख सकता, उप्तको 
चाहिये कि उनसे क्षण माँगकर अलग हो जाय और अपने बिये 
उनसे कुछ नहीं चाहे, दूसरोंसे अपने मनकी बात पूरी करानेका 
हक साधककों नहीं है | 
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मानत्रकी शरीर तथा अन्य क्तुएँ संसारकी सेशा करनेके डियि 
अर्थात्‌ 'उप्तके भधिकारदी पूंति करके उससे उकऋण होनेके लिये 
पिी हैं और मत भगवानका, .चिन्तन...करनेके लिये पिला है । 
यदि मनुष्य शरीरसे संघ्तारकी सेवा व करके उल्दा अपने जीवमसे 
लगोंको कष्ट देता रहे तो वह पापी है। दुष जानवर्रोकी भाँति ही 
अनादरका पात्र है । पंत्तार उसका निरादर करता है, जो उसके 
काम नहीं आता और उससे कुछ चाहता है । 

लोग सापको भयानक समझकर उसे मार डाहते हैं, परंतु 
वास्तवमें वह मयानक नहीं है | अपने श्रासह्वारा वायुमण्डलके दोष- 
को खींचकर हवाको झुद्ध बनाता है । अतः बहुत आवश्यक हैं | 
उसमें जो वित्र है, वह तो इसे अपनी जीवन-रक्षाके हिये अर्थात्‌-+ 
लूराक पचनेक्रे ढिये मिछा है | दूसरोंको मारनेके लिये नहीं | अतः 
दमओोगेंकी चाहिये कि उसको मारें नहीं, स्वयं सावधान रहें 
अपेरेमें न निकले, निकडना ही हो तो साथमें प्रकाश रखें । 


यदि दूसरोंकी इच्छासे साथककों भोजन प्राप्त न हो तो शान्ति- 
पूरक भूखा रह जाय । भूखको बिना किसी क्षोमके शान्तिपू्षक सहन 
कर लेना तप है। पाधकको या तो सेवा करनी चाहिये या तप 
करना चाहिये अथवा अपने पनकी चाह मिठाकर उत्तका नाश 
करना चाहिये; क्योंकि शान्ति तप और सेवासे मिलती है । 


यदि कोई आशा करे कि पहले हमारे साथी घुधर जायें तब 


ई+ अपना छुधार कर सकेंगे, तो यह कमी नहीं होगा। साथियोंक्ा 
उधार भी अपने सुधारसे ही होगा । 
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अपने दुःख और कशिनाइयोंका कारण मनुष्य खुद है । दूसरा 
कोई नहीं है | जो अपने खवानपर ठीक नहीं रहता, वही संसारके 
सहियोगसे बश्चित रहता है | संसार अपने कर्तव्यसे च्युत नहीं 
होता; व्यक्ति खयं ही अपने कत॑ब्यसे च्युत होता है। संयमका 
अभाव और खार्थ--यही महलुष्पको गिरानेवाले हैं | इसलिये साधक्ष- 
को चाहिये कि दूधरे लोग अपना कतंव्य पावन करते हैं या नहीं, 
संक्ार अपनी जगहपर ठीक है या गलत, इस विचारको छोड़कर 
बह खयय अपने कर्तव्यका पालन करे--अपनी जगहपर ठीक रहे । 

तप और सेवा संप्तारके लिये करे एवं विश्वास, चिन्तन और 
प्रेम ईश्वरके डिये करे | भगवानकी कृपापर निर्भर रहे । भगवावकी 
" 'कपासे ही मनुष्य भगवान्‌को पा सकता है । 

(२२ ) 

बित्तको ठहरानेकी अमिल्ाषरा बड़ी अच्छी अमिछाषा है। इसे 
बलवान्‌ बनाओ | प्रयत्ञ जारी रक्खो । साधनमें संदेह मत करो । 

जानकारीके अलुछ्तार जीवन बनाभो | मान्यताके अचुत्तार 
क्रिया करो | 
जानकारीका सम्बन्ध शरीर और संसारसे है | मान्यता और 
विश्वासका सम्बन्ध भगवानसे है । 

परन-ढुःखकी निदृत्ति कैसे हो ! 

उत्तर-वासनाओंकी निवृत्ति होनेसे ढुःखोंकी निदृतति होती 
& | जब साधक विवेकका आदर करके विचारद्ारा यह समन ढेता 
है कि मैं शरीर नहीं हूं, तब वासनाओं और संकल्पोंका 
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अभाव हो जाता है । इसके होते ही दुःख मिट जाता है | जबतक 
इम्दियोंकी माँग पूरी करनेकी इच्छा रहेगी, तवतक मनका काम 
रहेगा; इच्छाका अन्त होते ही मतका काम सम्ताप्त हो जायगा | 
इन्द्रियोंके और मनके क्रियारहित हो जानेपर बासनाका अन्त अपने- 
आप हो नाता है 

साधनमें जितनी स्वाभाविक्ता आयेगी, उतनी ही सबछता 
आयेगी | अतः साधकको अपना साधन स्वाभाविक वनानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये, ताकि वह बोझ माछ्म व दे | 

तीव्र जिज्ञात्ता होनेसे ज्ञान खतः होता है| आत्मा और 
परमात्माका ज्ञान बुद्धिसे नहीं होता | 


( २३ ) न 
प्रइन-मत्र रुकता नहीं | इधर-उधर प्रूमता रहता है। इसका 
क्या कारण है ? 
उत्तर-मनके न रकनेका दुःख नहीं है, मनको रोकना परम 
आवश्यक है, यह अनुभव नहीं है | उप्की महिमा छघुनकर रोकना 
चाहते हैं, परंतु खास जरूरत नहीं माप होती, इस्त कारण नहीं 
सकता | देखा जाता है कि हरेक आवश्यक काम पूरा न होनेपर 
मनुष्यकों वेचैनी होती है | घनके अभावमें दुःख होता है 
वियोगमें दृःख होता है, यहाँतक कि खाना-पहन 
वगता । दुःखके मुछानेके लिये 
जैसे मादक द्रव्य सेवन करना 


» प्रियके 
ना भी अच्छा नहीं 
गत मार्ग भी ख्ीकार करते हैं | 
आदि; परंतु दुःख नहीं मिटता | य हा 
परिस्थिति तो साधारण दुःखकी है । यदि मन न रुकनेका किसीको 
इंतना दुःख हो जाय 


थिरकि जवतक मत ने रुके, दूसरी कोई बात 
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अच्छी न ढगे, ब्याकुछता उत्मन्न हो जाय, हिसी भी धटनासे चैन 
न पढ़े, तो मत रुक्क सकता है; क्योंकि सचमुच अस्तह्य दुःख 
होनेपर छुख्भोगक्री रुचि जाती रहती है, उप्त समय छुखका चिन्तन 
और छुखकी लाल्प्ता समाप्त हो जाती है, किप्ती प्रकारकी प्रवृत्ति 
शेष नहीं रहती | रोनेका भी साहस नहीं होता | 
प्राणीके मनको सुखक्री छाब्सा खिर नहीं होने देती | एक 
साथ दो काम करते रहनेका अम्यात्त भी मनकों स्थिर नहीं होने 
देता | छुखकी छालपासे मनको शिर करनेकी चेश्ा करनेपर भी 
मन खिर नहीं होता । देहामिमान भी मनको सिर नहीं होने देता। 
/गन सिर होनेसे जो आनन्द मिलता है, उप्तका वोध या विश्वास 
न होनेके कारण भी मन स्थिर करनेकी प्रूर्ण चि नहीं होता | 
इप्तलिये साधकको चाहिये कि मत स्थिर होनेसे परम आनन्द 
मिलता है, यह विश्वात करके उप्तके लिये रुचि उत्पन्न करे | जब- 
तक मन स्थिर न हो, तबतक चेनसे न रहे | प्रवृत्तिसि मिलनेवाले 
छुखका छाठडच छोड़ दे | मतके रुकनेसे जो श्षणिक शान्ति 
मिछती है, उप्तमें संतोष न करे । अपनेको शरीरसे मिन्न समझे | 
एक समयमें दो काम करनेक्री आदत छोड़ दे | काप्त करते समय 
आगे-पीछेकी वातका चिन्तन न करे | जिस समय जो काम्र करे, 
#पपूरा मन छ्गाकर करे | ऐसा करनेसे जब मनको इधरसे हटाकर 
गबानमें छगाया जायगा, तब वह स्थिर हो सकता है । 
जबैतक मनुष्यकी न तो प्रवृत्तिके छुखमें अरुचि है, न 
निवृत्तिमें दा पूरी रुचि है, तबतक मन स्थिर नहीं होता; क्योंकि 
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सत्र-ओरसे-हट जानेका नाम ही मनवी स्थिरता है। संसारसे हद 
लेनेपर भगवानमें तो अपने-आप लग जायगा | चब्नच्ताको रोकनेके 
डिये ही प्रयत्ञ है | ठगानेके लिये प्रयत् आवश्यक नहीं है । 

प्रश्न-मुझे क्या करता चाहिये £ 

उत्त-यदि बिना किये रह सको तो कुछ भी नहीं ६2 
चाहिये | बिना किये न रह सको तो स्व कुछ करना चाहिये। 
भाव यह है कि जिन संक्पोंको विचारसे नहीं मिटा सको, उनको 
धर्मानुकूछ, भावानके नाते पूरा करके मिटा देना चाहिये जोर नये 
संकल्प उत्पन्न न होने देना चाहिये | 

विचार करनेपर माद्म होता है कि क्मका फू छुख और 
दुःख है । ये दोनों ही होते और मिट्ते रहते हैं| करनेसे जो* 
कुछ मिलता है, वह कालान्तरमे नहीं रहता | करनेके पहले हम 
जिस परिस्थितिमें क्षेते हैं, अन्तमें भी उसी स्थितिम जा जाते हैं । 
करनेके पर्वक्षी और अन्तकी स्थितिका यदि मनुष्य ठीक-ठीक 
अध्ययन कर ले तो करनेकी इच्छा मिट जाती है | 

निप्तको किये विना न रह सको, उस कामको करो; परंतु 
करनेकी इच्छा मिदाकर न करनेकी शिति प्राप्त करनेके लिये करो ! 

जो मनुष्य भोग-कामनासे कम करता है, वह उसका फ 
भोगता है | दुल्ली होता है, क्िर करता है, फ़िर फछ भोगता है। 
भोगके बाद शोककी प्राप्ति निश्चित है । अनन्त काल्से जीव इस 
करने और भोगनेके चक्रमें फँसा हु 


आ है| अतः जो कुछ करो, 
भोग-कामनासे रहित होकर करो । प्रत्येक करके दो फट होते 
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हु हैं--एक दृश्य और दूसरा अदज्य | दृश्य फु तो अपने-आप मिट 
जाता हैं, भहर्य एक फलकी कामनासे रहित होनेपर मिट जाता 
है | इस प्रकार कामनारहिंत भोग योगमें बदल जाता है; क्योंकि 
कामना न रहनेपर काम नहीं रह सकता ) वास्तवमें माने 
हुए अहंभावका अर्थात्‌ कर्तापन और कामनाका न रहना ही.न 
करना है, क्योंकि शरीरके रहते हुए क्रियाका अमाव नहीं होता | 
अतः जो कुछ करो चादरहित, चिन्तनरहित और फलकी 
भाशासे रहित होकर करो | संकक्रहित और वासनारहित जीवनमें 
माना हुआ कह मिट जाता है | 
जिस साधनद्वारा प्रमुसे सम्बन्ध हो, वही कामा चाहिये। 
अतः करना हो तो सेवा करो अथवा त्याग कंये । भोगकी रुचिसे 
करनेबाद्य योगसे वश्चित रहता है | आसक्ति और खार्थपूवकष कर्म 
करनेवाण पुख-हुःखके जालसे नहीं बच सकता | 
क्रिती भी वस्तुक्को अपना ने मानना--यही त्याग है । 
धागसे वीतरागता उत्चन्न होती है। रामक्ी निवृत्ति होनेपर सब 
दोप मिट जाते हैं | 
कठिनाई या अमावक्ो दर्षपूवक सहन करना तप है । तपसे 
सामर्थ्य मिलती है | उत्कों सेवामें लगा देना चाहिये । 
अहंता और ममताका नाश विचारसे होता है । सत्थके 
बोधसे समस्त दुःख मिट जाते हैं। सभ्के प्रेमसे अनन्त रस 
२ परम आनन्द ) प्राप्त होता है । अपनेको शरीर न मानमेसे 
निर्वासना आती है और सदा रहनेवाली चिर शान्ति मिलती है। 
करने योग्य काम वह है, जिसे किये बिना नहीं रह सकते, जिस- 
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को करनेके साधन प्राप्त हैं, जिसका सम्बन्ध केवल वर्तमान 
जीवनसे है, मित्तमें इूसरेका ह्वित है। किसीका भी अहित नहीं ह 
है । मनुष्पकी करनेमें प्रवृत्ति दो प्रकारसे होती है--एक संसारकी 
सेवाके डिये, दूसरी शारीर्कि छुखमोगके ढिये । छुखभोगके डिये 
करना ही खार्थ हैं । शरीरको संसारकी सेवामें छगाकर सेवाके लिये 


करना ही कामनारदित करना है। 

कामनाकी मिवृत्तिसे होनेवाली स्थिति बड़ी उन्बकोटिकी है । 
उप्त खितिमें निर्विकर्मता आ जाती है, बुद्धि सम हो जाती है, 
जितेन्द्रियता प्राप्त हो जाती है । उसके प्राप्त होनेपर मनुप्य खर्य॑ 
'कट्यतरः हो जाता है । जिसको लोग कल्मतरु कहते हैं, उससे 
तो हित और अहित दोनों हो होते हैं | पर यह कह्यतर तो ऐसा 
है निस्से कभी किस्तीका भी अहित नहीं होता । इससे मनुष्यकी योग- 
बोध और प्रेम प्राप्त होता है | 

सेवा करनेवालेकी आवश्यकता संसारभरको होती है । जिसकी 
आवश्यकता दूसरोंको हो, वहीं महान्‌ है और जिसको दूसरेकी 
आवश्यकता हो, उसके लिये वह महान्‌ है निम्की आवश्यकता 
हू अनुभव करता है | जो किसी वस्‍्तुकी आवश्यकताका अनुभव 
करता है, उतके लिये वह वस्तु ही महान्‌ है | 

अतः साधकको अपना जीवन ऐसा छुन्दर बनाना चाहिये, 
जिम्॒से संसार उस आवश्यकता समझे सौर ढसदी ओर आकर्षित 

: तेवर भगवान्‌ उसके पास अपने-आप आ जाते हैं) 
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अनावश्यक संकल्प और इच्छा करके मतुष्य अपना नाश 
करता हैं, भत; साधक्रको चाहिये कि आवश्यकताएूर्ति, इच्छाओंकी 
निंवृत्ति, चित्तकी शुद्धि और छक्ष्यकी प्राप्ति करे | 

प्राप्त योग्यतासे संसतारके अधिवारकी रक्षा करता और धर्मा- 
नुकूछ सबकी घुख पहुँचाना तथा संस्तारसे कुछ न लेना--यही 
सेवा है | सेतरा करनेसे हृदयमें प्रेम प्रकट होता है | जीवन वही है 
जिम्का शरीर विश्वकी आकश्यक्रता बन जाय, अहंभाव सद्ाके लिये 
मिंट जाय और हृदय ग्रेमसे भर जाथ | 


(२४ ) 

प्रश्न--कभी तो ऐसा माद्म होता है कि हृदयमें प्रेम है 
और कमी ऐसा माह्म होता है कि हृदय सूना-प्ता है, प्रेम नहीं 
है, यह क्या है ! 

उत्तर--खयं ताक्षी बनकर मनके गुण-दोषोंको देखना; विश्वास 
और प्रेमक्रा वास्थार निरीक्षण करना, यह प्रेममार्गकी साधना 
नहीं है । साक्षी-मावसे यह देखना कि गुण ही गुणोमें बत॑ रहे 
हैं, यह तो विचारमार्गक़ी साधना है । विश्वास और प्रेमी खोज 
करना तो वैसी ही गलती है जैसे कोई बीज बोकर उसे खोद-खोद- 
कर देखे कि यह उपजा या नहीं | अतः साधक्रकों चाहिये कि प्रभु- 


हे को अपना समझे, उनपर दृढ़ विश्वाप्त करे, विश्वासमें विक्रप ने 
है। का का 
आने दे | शरीर, मन, इन्ह्रियाँ और बुद्धिकी तथा अपने-आपनोी 


पूर्णतया मंगवाबूक्े समर्पण करके सत्र प्रकारसे उनपर निर्भर हो 
जाय । उनपर प्रा भरोसा करें। 


ण्ध्द एक महात्माका पलाद्‌ 


भगवानपर पूरा मरोक्षा होनेपर ही समर्पण होता है । समपण 
करनेके बाद जो यह देखना है कि कुछ नयापन आया या नहीं; 
यही भरोसेकी कमी है । 
आश्चर्की बात तो यह है कि मनुष्य संसारपर जितना भरोसा 
करता है, उतना भगवानपर नहीं करता । जैसे कहीं जानेवाला 
मुप्ताफिर पहलेसे सीट रिजर्व करा लेता हैं, तो उसको यह भरोसा 
रहता है क्रि ठोक समयपर सीट जरूर मिल जायगी अतः वह 
निश्चिन्त हो जाता है, यर्थाषि उसमें अनेकों विष्य भी आ सकते हैं । 
विध्त अतम्मव नहीं है, तो भी उसपर मरोस्रा कर लेता है| संसार- 
पर भरोत्ता करके बहुत बार धोखा खाया है एवं भगवानपर भरोसा 
करनेवालेको कभी धोखा नहीं हुआ । यह मानते हुए भी मनुष्य, 
भगवानूपर निर्भर नहीं होता, इससे वढ़कर दुःख जौर आश्चर्य 
क्या होगा १ 
मनुष्य खय॑ अछग रहकर अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको 
भगवानमें लगाना चाहता है, यहाँसे ही गलती होती है | पग्रेमका 
सम्बन्व साथकसे है न कि उसके मन, इन्द्रिय और बुद्धिसे । 
प्रेममा्गमं चलनेवाछा पहले तो अपनेक्ो अपने प्रियतमके ग्रेमकी 
छाठ्सा और वादमें प्रेष समझता है, प्रेगी प्रेममें बिदीन हो जाता 
है प्रेम और प्रेमीमें भिन्नता नहीं रहती | अत; प्रेममार्गके 
साधकके जीवनमें भगवानझ ग्रेष, भ द 
रहने चाहिये, मावक्नी शिपिलता 20 श के 3220 
मन, बुद्धि जोर इन्दियों तो जहंकी विभूतियँ हैं, उनमे प्रेम 
, हो होता । प्रेम अहंमें होना चाहिये। अहंमें प्रेमकी प्रबच्ता 
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हनेसे मन, बुद्धि और इच्धियाँ--सत्र उत्तीमें विढीन हो जाते हैं। 
वे अहंके भावका विरोध नहीं करते | 


साधककरो ध्यानपूर्वक इस चातका मनन करना चाहिये कि मैं 
सचमुच क्या चाहता हूँ, मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है | जिनके 
न होनेपर साथक रह सकता है, जिनका वियोग अनिवार्य है, वह 
उत्की आकश्यकता नहीं हो सकती | सच्ची आवश्यकता उप्तीकी है, 
जिमके जिना वह नहीं रह तकता, जो कमी उससे अलग नहीं 
होना | सोचनेपर यदि यइ माछम दे कि ऐसा तो एकमात्र में ख॒य॑ 
ही हूँ तो विचार करना चाहिये, क्या मैंने कभी अपनेमें रण किया 
- गा में संप्तारमें ही रमण करता रहता हूँ, तब मा होगा कि 
संसारमें ही रमण करता रहा हूँ | फिर विचार करनेपर माद्म होगा 
कि जो अनन्त नित्य-पौन्दय और अनन्त नित्य-रसका भण्डार 
है, उप्तीकी वास्तविक आवश्यकता है, वह है जीवका नित्य साथी, 
एकमात्र परमेश्वर | वह कमी जीवका साथ नहीं छोड़ता | जीव 
खयं ही संत्तारको अपनाकर उसे भूछ गया है, उससे भिमुख हो 
गया है । 

यह माछ्म होनेपर साधकक्ो मान लेना चाहिये कि जिसकी 
मुझ्ते आवश्यकता है उससे मेरी देश-कालकी दूरी नहीं है, अतः 
उसकी प्राप्तिके लिये यह धारणा करना कि भमुक स्थानमें जानेपर 
या अमुक् समयमें मेरी आवश्यक्रताकी पूति होगी, सर्वया प्रमाद है | 
उप्तकी आ्राप्ति वर्तमानमें अभी हो सकती है । मेरे प्रमादने ही, मेरी 
भूछने ही मुझे उनसे विमुख कर रखा है । 
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जिनको अपना मानकर मैंने अपना सम्बन्ध जोड़ खखा 
है-..व शरीर, इन्द्रियाँ, मद, बुद्धि एवं माता-पिता, माईवन्धु और 
पतियत्ली आदि तथा समस्त पदार्थ सभी जनित्य हैं | अतः इनका 
वियोग अनिवार्य है | इनको अपना मानकर, इनपर विश्वास करके 
मैं अपने प्रमुसे ब्रिमुद् हो गया हूँ । 

यह निश्चय कर लेनेके बाद सावकको चाहिये कि मिसक्ी 
उत्तकों वास्तबिक आवश्यकता है; उस परम प्रियतम प्रमुकों ही 
जपता माने, उप्तीपर विश्वा्त करे और उसीसे प्रेम करे | जब साधक 
उनको अपना मानकर उनके सम्मुख हो जाय, एकमात्र प्रभुसे ही 
सावकका अनन्य सम्बन्ध रहे, उन्हींकी निरन्तर स्मृति रहे, 
समक्नता चाहिये कि प्रेमका प्रादुर्भाव हो गया । 

जिससे विय्योग होना अनिवाये है, उनकी आसक्तिने ही मनुष्य- 
के प्रेको इक स्व है | मनुष्य झनित्य वस्तुओंसे सुखकी 


कर करके उनमें आसक्त हो गया है| इससे ही वह ईश्वरके विमुद 
गया है। 


जो उसे ठुकराता है, उत्तीक्षो प्राणी पकड़ता है | जिस 
शरीरको, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंकों मनुष्य सबसे अधिक अपनी 
मानता है, वे सब इसको हुकराते हैं अर्थात्‌ इसका त्याग कर देंते 
है, तो भी यह उनका सम्बन्ध नहीं छोड़ता ) भगवानकी भूछ 
अनेक काए ही इसकी यह दुर्दशा हुई है। उसीका फछ यह 
है कि यह शरीर और भोगेमि अहंता-माता करके उनका समरण- 


'नन्‍्तव करता रहता हैं। भूत, मव्ष्यित और वर्तमानकी घटनाओेंके 
पिन्तनम इतना फँस गया है कि उत्तको नहीं छोड़ पाता । 
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( २५ ) 

प्रश्न-भावदष्टि और तालिक रृश्टिमें क्या थन्तर है ! 

उत्तर-बिश्वासपूर्णमक मान्यता अर्थात्‌ खीझतिको भावदष्टि कहते 
हैं और वस्तुकों व्िनिक्पूर्वक समझ लेनेका अर्थात्‌ जावकारीका 
नाम ताचिक दष्टि है | दोनोंके फलमें कोई अन्तर नहीं है, भेद 
इतना ही है कि खीक्ृतिका फल नित्य अनन्त रस है और जान- 
कारीका फ़ठ अलण्ड एकरस है । इन दोनोंमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। 

प्रशन-मन और तनमें क्या अन्तर है ! 

उत्तर-तनसे अर्थात्‌ शरीरसे जो काम लेता है. उसको मन 
कहते हैं | जैसे मोटर और ड्राइवरका हाथ । मोदरके 
आममें शरीर है. और ह्वाथके स्थानमें मन है ! वैसे ही जो मनसे 
काम छे सके, उप्तकों बुद्धि समझना चाहिये | 

प्रष्च-भजन कित समय करना चाहिये ? 

उत्तर-सत्र कामोंके अन्तमें सोते समय और सोकर उठते 
समय एवं जो कोई काम करो उसके अन्तमें भजन जरूर करना 
चाहिये | जो मतुष्य हरेक क्रामके अन्तमें कम-से-क्रम एक बार भी 
निश्चितरूपयें भगवानकों याद कर छेता है उप्तको मरते समय 
भगवान्‌ जरूर याद आ जायेंगे। 

प्रशन-बच्चे छोग मनमानी करते हैं, कहना नहीं मानते, उप्तके 


डिये क्या करना चाहिये ! 
उत्तर-बच्चोंसे कुछ कहे मत, उनको करके दिखाओ, उुन्दवारे 


जीपनका उनपर असर पढ़ेगा। जो कुछ का है बह चुपचाप 
करते रहो | ठुछ दिनके वाद उनका खमाव बहु जायगा । अपने 


ब्रचपनको भूछ गये हो, उसे याद कर छो। 


श्ध्८ पक महात्माका प्रसाद 
प्रश्न-तीरथेंमि क्या करना चाहिये ! 


उत्तर-तीर्धके महललको समझेकर उसपर श्रद्धा करनी चाहिये, 
दान करना चाहिये, स्तान और मजन तथा देवबिग्रहोंका देते 
करना चाहिये | साधु-संतोंसे मिलना और उनका उत्सव करना 
चाहिये | तिर्वेठ, निर्धन और श्रद्धाहीन मलुप्यकों तीर्थयात्रा 
नहीं करनी चाहिये | तीर्ययात्रा एक ग्रकारका तप है, इसमें शारीरिक 
कष्ट सहन करना पड़ता है, निबेल मनुष्य परिश्रम नहीं कर 
सता | तीर्षयात्रामें धनका खर्च अवश्य करना पड़ता है, निर्धन 
मनुष्य घन कशौँसे छाब्रे, यदि ऋण करे या माँगकर ले तो उसे 
तीथका छाम नहीं होता । जिसकी तीथोपर श्रद्धा नहीं हैं, वह भी 
तीवयात्रासे छभ नहीं उठा सकता । 

प्रदन-तीर्षोंमि जलके मीतर ताँश, चौदी या सोना चढ़ानेका 
माहात्म्प छुनते हैं. तो क्‍या चढ़ाऋर ही स्नान करना चाहिये? 

उत्त-ऐसी बात अविकांश वे ही छोग कहते हैं जो आपका 
चढ़ाया हुआ द्रव्य तिकाल लेना चाहते हैं | अतः भीतर फेंकनेकी 
अपेक्षा बाहरमें ही जिसको ठीक समझे दे देना कब्छा है। 
जिसमें निकालनेबा्ोकी कष्ट न हो | जो श्रद्धापर्थक तीर्थमें स्नान 
क्रिया जाता है उसका माहाः्म्य साधारण नित्य स्नानकी अपेक्षा विशेष 
है | अत; स्मानक्मा मन्त्र बोलकर पुष्पादिसे तीथकी पूजा करके 
स्नान करना अच्छा है । 

प्रबय-पंडे छोग तीर्थक्ी पूजा कराते हैं, मन्त्रका उचारण 
4क नहीं करते, दक्षिणा छेते हैं, इसमें क्या करना चाहिये १ 
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उत्त-वे लोग आपके बस्च और घड़ी आदि बत्तुओंकी रख- 
वाली करते हैं, आपके रहन-सहनकी सुविधा भी करते हैं. | अतः 
उनको जो कुछ दिया जाय वह उनके परिश्रमका बदला समझना 
चाहिये, देनेवालेको वह भाररूप माछम नहीं होना चाहिये | यदि 
प्रत्येक आदमीके पीछे कोई टैक्स लगाया जाता तो देते या नहीं ? 
वैसे ही दे देना चाहिये | यहाँ तो पंडे लोग बहुत थोड़ेगें ही खुश 
हो जाते हैं, कोई लम्वा-चौड़ा खर्च नहीं है | 

अश्न-चौके कौरहमें शुद्धता और छूआछूत मानना चाहिये 
या नहीं १ 

उत्तर-सफाईका सम्बन्ध शरीरसे है और शुद्धताका सम्बन्ध 
मतसे है | भतः मनमें, में बहुत शुद्धतासे रहता हूँ, दूसरे नहीं 
रहते, इस अभिमानको रखकर दूसरोंकों नीचा समझ्नना या उनसे 
घृणा करना उचित नहीं है । ऊपरकी सफाईके लिये शुद्धता और 
सफाई तथा छूआछुतका व्यव॒ह्दार रखना बुरा नहीं है, अपितु 
आवश्यक है, परंतु भेद क्रियामें होना चाहिये । प्रेममें भेद 
नहीं होना चाहिये | मनमें राग-द्रेषादि विकारोंका न रहना ही सद्चा 
आचार है | केबल ऊपरकी सफाई ही आचार नहीं है | बाहरकी 
पवित्रता भी भीतरकी झुद्धताकी भोर बढ़नेके लिये ही है । 


ग्रशन-आचारी बड़ा है कि विचाखातू ! 

उत्तर-इनमें बड़ा-छोटा कोई नहीं है, अपने-अपने स्थानपर 
दोनों ही बढ़े हैं। आचार और विचारमें कोई विरोध नहीं, आपसमें 
एक-दूसरेका सहायक है । आचार शुद्षिका साधन है । उससे 
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जीवनमें पवित्रता आती है । वित्तके दोपोंका नाश होता है। 
विचारका काम निरमिमानता अर्थात्‌ मिनताको मिटाकर एकता 
कर देना है । 


आचार हमें घृणा नहीं सिखाता; क्योंकि दोषेंकि मिट नि 
का नाम ही शुद्धि है। दोष मलुप्येमिं खामाविक नहीं है; क्योंकि 
जन्म छेते ही कोई झूठ नहीं वोलता है, माता-पिता आदिसे सीख- 
कर झूठ बोडता है । वच्चेको जो कोई प्यारसे रखता है, वह. उसी- 
में स्नेह करने लगता है, उसमें भेद-भावक्नी, अपने-परायेकी कल्पना 
पहले नहीं होती | दूसरोंके व्यवह्ारसे सीखता है | पैदा होते ही 
क्िसीके मनमें बुरे संकल्प नहीं उठते | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
दोषोंका त्याग करना कठिन नहीं है । 


अपनी जानकारीके विरुद्ध काम करना ही बुद्धि है | जो 
काम मनुष्य अपने ढिये नहीं चाहता, वह दूसरोंके साथ न करे | 
जो अपने लिये अच्छा समझे, वह दूपरोंके लिये करे---यही विचार- 
का सहुपयोग है, इससे व्यवहारमें शुद्धि आती है । व्यवहारदी 
शुद्धिसे विवेक प्रकाशित होता है | इस प्रकार एक-दूसरेके सहायक 


हैं | वर्तमाव विवेक और शक्तिका ठीक-ठीक उपयोग करनेसे भूत, 
भविष्य सब ठीक हो जाते हैं । 


वास्तविकताको जान लेनेका नाम ही विचार है । शरीरको 
साफ कर लिया, किंतु मन-वुद्धि गंदे हैं तो बह अधूरा स्नान हैं | 

विचारसे यदि संदेहकी निषृत्ति नहीं हुई तो वह विचार नहीं 
है; जेवेकशक्ति विवाद करनेके लिये 


लिये नहीं मिली है | इसी प्रकार 
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अनेकों पवित्र जौर दूसरोंकों अयवित्र मानकर अमिमान करना आचार 
हों है, शरीरमें और मनमें शुद्धि चढ़नेका नाम आचार है | 


इसपर एकनाथजी महाराजकी एक घटना याद आ गयी। 
एक समयक्री वात है | एकनायजीके पिताका श्राद्ध-दिन था | आह्मण- 
भोजनके डिये भाँति-भाँतिके मिशन्न तैयार हो रहे थे। उसी समय 
उनके घरके पाप्तसे बहुत-से अछूत परानेके छोग जा रहे थे । 
खादिए् पकान्की छुगन्ध पाकर उनमेंसे एकने कहा--'क्रितना 
अच्छा खादिए भोजन त्रन रहा है, बड़ी घुद्यवनी छुगन्ध भा रही 
है |! दूसरेने कश--'भाई ! यह तो ब्राह्मणोंके लिये बन रहा है, 
तुम मन क्यों चछा रहे हो ? हमारे भाग्यमें ऐसा अन्न कहाँ !! 
उनकी बातचीत एकनाथजी महाराजके कानोंमें पड़ गयी । उन्होंने 
सबको बुलाकर सत्र पक्‍्वान्न श्रेमपूवेक उन छोगोंको ल्लिछा दिया। 
इस वातका जब दूसरे आ्राह्मणोंकी पता छगा, तब उन्होंने आपसमें 
एकनापजीकी वहुत निन्‍दा की और यह निश्चय किया कि इनके 
धरपर कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करे । एकनाथजीने आह्मणोंकों बहुत 
समझाया कि वह अन्न उच्छिष्ट हो गया था, अछूतोंने उसकी गन्ध ले 
ली थी, इसलिये वह व्रह्मणों के कामका नहीं रहा था । भब आपोगोंके लिये 
दुबारा पवित्र भोजन तैयार कराया गया है, परंतु ब्राह्मणोंने अपना हठ 
नहीं छोड़ा । उनके द्शारपर पहरा देने छंगे कि कोई ज्रह्मण भूला-मठका 
भी वहाँ भोजन न कर छे। भीतर एकवाथजीके पितर साक्षात्‌ प्रकट 
होकर भोजन कर रहे थे| भोजन करके जब उठे, तब उन्होंने 
उस समयकी प्रथाके अनुसार “हर हर महादेव” की आवाज लगायी. | 


श्र घपक महात्माका प्रसाद 


पहरेपर खड़े हुए आ्ह्मगोंने यह घटना देखकर बहुत आश्चर्य किया। 
यह उनके सच्चे आचारका प्रभाव था | 


मानव-जीवनमें जाचारकी बड़ी आवश्यकता है, आचारसे 
पतित तो महुष्य नहीं, पशु दै। आचारसे अतीत भगवान्‌ हैं। 
मनुष्यता तो वही है; जो आचार और विचाश्युक्त है | 


अंग्रेज लोग आचारको न मानते हों, ऐसी बात नहीं है, वे 
हमछोगोंसे अधिक मानते हैं; परंतु अपने ढंगसे मानते हैं । 
वैज्ञानिक इश्टिसे मानते हैं, वे ऊपरकी सफाई कम नहीं रखते । 
किसी भी खानेकी चीजको छूते नहीं, भोजनकी जगह हमारे पूजा- 
घरोंसे भी अधिक खच्छ रखते हैं । किसी प्रकारकी गंदगी वहाँ 
नहीं रहती है । मक्खी और मच्छरतकक्ो नहीं बैठने देते | दूध 
दृहने, वोतछोमे भरने, बंद करनेमें, ईमानदारी और सफाईका पूरा 
घ्यान रखते हैं । वस्तुकी और वनानेकी सफाईपर उनका पूरा ध्यान 
रहता है | 


हमछेग आचारको मानते हैं; परंतु उसको पूरा-पूरा काममें 
नहीं छाते | इम मौजसे भोजन करते रहें, हमारे पड़ोपियोंको 
जनेक डिये न प्रिछे और भी जास-पासमें भूखे लोग रहें तो वह 
भोजन पवित्र नहीं कहा जा सकता | भोजनकी शुद्धिके लिये 
यक है सत्यतापंक उपाजन किया हुआ अन्न, पवित्रवस्तु, पविन्नता- 


से बनाना और पवित्र भावसे खाना, ऐसा मोजन ही पवित्र कहा 
जउछकता दे | 
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आचारका अभिग्राय बाहर और भीतरकी पवित्रता बढ़ाना है। 
आजकल आचारके नामपर जो यह अभिमान करते हैं कि मैं बड़ा 
हूँ और दूसरे छोटे हैं, यह आचार नहीं है | 

भगवानके रहनेका असली मन्दिर मन है, उसे पवित्र रखना 
चाहिये | शरीर जीवका मन्दिर है, उसे भी पवित्र रखना चाहिये | 

श्रमयुक्त शरीरको आल्सी बना देना, मनको राग-द्वेषसे भर 
देना, बुद्धिको विवेकहीन बना देना यही अशुद्धि है, इसको दूर" 
करना ही वास्तविक आचार है। 

भोगवासनाका त्याग करनेसे जीवन पत्रित्र होता है | मनमें 
भोगवासना उदय होते ही बुद्धि मनकी ओर, मन इन्द्रियोंकी 
ओर तथा इन्द्रियाँ विषयोंकी ओर खिंच जाते हैं, इससे खाधीनता 
और चिन्मयताका नाश होकर जडता, पराधीनता ओर शक्तिहीनता 
आ जाती है। 

वासनारहित होते ही इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर मनमें, मन 
बुद्धिमें और अहंमें बिठीन हो जाती है, भहं ईश्वरका प्रेम 
बनकर उनसे मिल जाता है | तब जीवनमें चिन्मयता, दिव्यता, 
खाधीनता, मुद्िता, निर्मयता आदि गुण अपने आप जा जाते हैं। 

(२६ ) 

कल किसी भाईने कहा था कि आपके सत्सब्डमें बीरताकी 
बातें नहीं होतीं, इसल्यि आज उसी विषयमें बातचीत हो जाय, 
तो अच्छा है | अच्छा भाई, बताओ तुम्हारी समझमें वीर कौन है ! 
तुम किसको वीर मानते हो ! 


२७७ एक महात्माक्ा प्रसाद 


श्रोत्वा-जैसे भगतसिंह वीर था । 

स्वामीजी-भगतमिह वीर अवश्य था, परंतु बीरताके साथ 
धीरता कौर गम्भीसता मी चाहिये | केबल वीरताका ही आदर 
खापन करनेसे काम नहीं चछ्ता | मेरी समझमें बीर वह है जिसमें 
प्राधीनता, जडता औौर शक्तिहीनता न हो भर्याव्‌ जो वीर, धीर 
और गम्भीर भी हो, वही अतडी वीर है | विवेकहीन बीरतासे ठामके 
, बदले मारी सुकसान हो सकता है | गांधीजी वीर थे। उनमें वीरताके 
साथ-साथ घीरता थीर गम्भीरता मी थी । वास्तवमें सबसे बड़ा 
वीर वह है जिसने अपनेपर विजय प्राप्त कर ली हो । जो मन और 
इन्द्रियोपर शासन कर सकता हो । जिम्पर इनका शासन न हो 
अर्थात्‌ जो मन और इन्द्रियोंक्ते अबीन न हो । 

प्रइन-धीर और गम्भीरका क्‍या अर्थ है! 

उत्तर-जिसके मनमें विधानका अर्थात्‌ कर्तव्यका पूरा-पूरा 
जादर हो, अपने घिद्धात्तसे कभी विचलित न हो, अपने लक्ष्यपर 


दृढ़ रहे, वह धीर है भर्यात्‌ विवेकशीरू और वैयेयुक्त मनुष्य ही 
घीर कहा जाता है । 


जो किसीकी ओर आकर्षित न हो, किंतु अपने प्रतिपक्षीको 
भी अपनी ओर आकर्षित कर सके | अपना भाव प्रकट न करे | 
हरेक काम गहराईसे सोचकर करे, वह गम्भीर कहा जाता है। 

भाव यह कि काम, क्रोध, छोम, मोह आदिका आक्रमण - 
जिसको पराजित न कर सके एवं घुख-दुःखका आक्रमण जिसपर 
अपना प्रभाव नहीं कर सके, वही बीर, धीर और गम्भीर है। 
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धीरता और गम्भीरतासे रहित बीरता उस दीरका विनाश कर 
देती है | उप्त वीरको खा जाती है। उसकी बीरताका विकास 
नहीं हो पाता | 


धीर मनुष्य यदि अपने विरोधीपर विजय प्राप्त कर लेता है; 
» तो भी उसपर क्रोध नहीं करता । वैयपृतक कर्तव्यका पालन करता 
है। जिसपर हर्ष और विपाद दोनों अपना प्रभाव नहीं दिखला 
पकते, वही धीर है । 
पदु-बलका समर्थक कभी वीर नहीं हो तकता। जो बीर 
नि्ेकेंक्रे दुःखका कारण होता है; वह वीर नहीं & | बीर तो वही 
है जो निर्वकोंकी रक्षा करे | बपनेसे निबेछोंकों दुःख देनेके लिये 
तो छूँखार शेर भी वीर होता है, परंतु उसमें धीरता और गम्भीरता 
: हीं होती । 
इन्द्रिय-जय, सेवा तथा सत्यकी खोज--ये तीनों गुण 
गांधीजीमें थे | इसलिये वे वीर थे। जिसको कोई सम्मान, अधिकार 
आदिके ढोभसे या किसी प्रकारके मयसे बदल न सके, जिसपर 
किपी प्रकारका मोह अपना प्रभाव नहीं नमा सके, जो सब 
प्रकारदी कठिनाइयोंका सामना करते हुए अविचल रहे, वही वीर; 
धीर और गम्भीर कहा जा सकता है । जो पशुक्वके द्वारा अधिकार 
प्राप्त करके निर्वकेंको तताते हैं, दूसरोंकी माँ-बहिनोंवी शजत 
"बर्बाद करते हैं, अल्पसंख्यकोंके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, 
।म्पादायके अभिमानमें आकर मिगन सम्प्रदायपर अत्याचार करते 
हैं, वे वीर नहीं कद्दे जा सकते | अतः यदि कोई यह समझे कि 


श्छ्दे एक महात्माक्ता प्रसाद 


श्र 


मुसल्मानोंकों मारनेत्राल हिंदू वीर है या हिंदुओंकों मारनेत्राछा | 
मुद्चत्मान वीर है, तो उत्तको भूल है । यदि मारनेवाला ही वीर 
पाना जाय, तत्र तो एक एटम बमको सबसे अधिक बीर मानना 
चाहिये, परंतु ये वीरताके लक्षण नहीं हैं । 


जो बीर बनना पसंद करे, उसे चाहिये क्रि मातृशक्तिका 
अर्थात्‌ ख्री-जातिका खूब आदर करे | हर ग्रकारसे उप्की रक्षा 
करे | अपने जीवनमें अत्तावधानी न आने दे | जवतक प्राण रहे 
तबतक अपने सत्यपर डठ रहे, विचलित न हो । 


जो दूसरेके हृदय, मन और बुद्धिपर विजय प्राप्त कर छे, 
वही वास्तवमें बोर है | ऐसा बोर वड़ी हो सकता है, जिसका 
विवेक और विश्वास ही जीवत वन गया है | जिसके जीवनमें 
पराजपका नाम-निशान भी नहीं रहा है। 


जिसकी भावता, चरित्र, विश्वास, विवेक, संकरप और 
पराक्रम सब-के-सब एक होकर जोबन वन जाएँ, वही वीर कहलाने 
योग्य है | ऐसा वीर एक दुर्वक मनुष्य भी बन सकता है । वीरता- 
के लिये शरीरके वलकी आकश्यकता नहीं है। 


अर्जुन जब खर्गमें गया था, तब उर्वशीक्षो क्या उत्तर दिया 
था! माता | आप मुझे ही पुत्र समश्न छो। मैं आपको मेरे-जैत्ता 
दूसरा पुत्र देनेमें समर्थ नहीं हूँ | अनेक प्रकारते प्रदोमन देने 
और भव दि्वानेपर भी अजुनने उ्शोका प्रस्ताव खीकार नहीं 
किया । यह है वीरताका नमूना | 
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जो अपनेपर नेतृत्र कर पके, जो बुद्विका, धर्मका और 
विश्वापक्रा अपराधी न हो, अपनेसे दुखियोंक! दुःख पहन न कर 
सके, यह उदार मनुष्य ही सच्चा वीर है | 

किसीके अन्याय ओर अत्याचारकों पहन म करना ही बीरता 
है | इसके लिये मनुष्षको चाहिये कि वह उद्गारचरित्र बने, 
खाधीन हो, संयमी हो तथा मन, बुद्धि और शरीरके अधीन 
ने हो | अमुझो संक्षरमें अपनेसे दूर न होने दे जर्थात्‌ सबके साथ 
भगवानके नाते एकता स्थापित करे | 

जो पश्चु-अछके द्वारा निवंछोंपर विजयी होते हैं, जो अपनी 
समझ और योग्यवाकी धनके बदलेमें या अधिकारके बढलेमें बेच 
सकते हैं. एवं अपने समान छुखी और सम्धि-सम्पन्न दूसरेको 
नहों देख सकते, वे तो वीर क्या, मनुष्यतासे भी दूर हैं । 

केव हाथसे भी काम वहीँ चढता जोर वेवछ दिमाग भी 
बिना हापके काम नहीं कर सकता | कोई भी कार्य करनेके लिये 
हाथ और दिमाग दोनों चाहिये। हिठकूर हाथ था अर्थाद्‌ उद्धमें 
विवेकहीन वीरता थी | गांधीजी दिमाग थे जर्थाव्‌ उनमें 
बुद्धिबछ अधिक था । 

दूषित चरित्रपर अच्छे चरित्रकी विजय हो अर्थात प्राण चे 
जायें, पर चरित्र हुरक्षित रहे, यह वीरता है | खार्य और रामद्रेष 
' फैजकर जीवनको खराब करना वीरता नहीं है | 

मनुष्पको चाहिये कि शपना निर्माण करे, उम्तके द्वारा अपने 
राष्ट्र, समाज और संसारका निर्माण करे | अपनेपर अपना आधिफ्य 
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करे; की हुई मूल्को पुनः न दु्माये, संतारका द्वित और उसको 
प्रसन्न करे | भर्वात्‌ उसके अविकारकी रक्षा करे । कितीके 
अधिकारका अपहरण न करे । इस प्रक्र जिसका जोवन दूसरोंकी 
आवश्यकता वन जाता है, जो दूसरोंके दृदयपर राज्य करता है, 
वह वीर है और वही हिंदू है। 

समाजकों उत्तरी आवश्यकता होती है, जिसमें खार्थ-भावता 
ते हो । जिप्में श्रम, संयम, सदाचार, सेवा और त्याग हो । 

(२७) 

ग्रृश्न-धुवा स्मृति किसे कहते हैं ओर वह कैसे प्राप्त हो ! 

उत्तर-झ्॒वा स्मृतिसे आपका क्‍या अभिप्राय है ! ॥ 

प्रश्न-भगवानूका स्मरण करना चाहते हैं, मन दूसरी ओर 
चश जाता है, भगवानमें अचछ कैसे हो ! 

उत्त-जब यह बात समझमें आ जाय कि जो ढुछ सत्यता; 
प्रियता और ज्ञान जहाँ-कहीं दीखता है, वह सब उसीकी महानता 
है, जैमे प्रत्येक मिठाईमें मीणपन चीनीका है, छडडू, जलेवी, 
बरफी, रसगुल्ठा और कछाकनद आदि सभी चीनीकों लेध 

भीठे हैं, तो सत्र समय निरल्‍तर उप्तकी स्मृति रह सकती है । 

मनुप्यका सबते अधिक ग्रेप उप्तसे होना चाहिये, जो उतके 
निकटतम है। यह नियम्र है कि जिम्तमें प्रेम होता है उसकी 
स्पृति अपने-आप होती है | अतः साधथकको देखना चाहिये कि मेरे 
अलन्त समीप कौन है ? क्योंकि छुल्दर जीवनको विकसित करनेके 
लिये अपने निकम्तमक्कों देखता परम आवश्यक है। विचार करनेपर 
मादूत होगा कि दाय-पैर-आँख आदि इन्द्रियोंको छोड़कर भी मनुष्य 


डा 
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प्राणक्नी रखना चाहता है । भतः उनकी अपेक्षा मी प्राण अपिक 
निकट हैं । प्राणोंसे आयन्त निकट वह है जिसके डिये प्राणोंका 
भी त्याग किया जा सके । वह है अपना तित्य पापी परमेश्वर, जो 
जीउसे कमी अछुग नहीं होता । बढ़ी बीवका बजा है। 
जो साधक दूरीसे वचऋर अत्यन्त निकव्तमका द्ोकर रहता है, 
उत्तकी ओर सबका आकर्षण हो जाता है | अत्यन्त निकृटतामें सत्र 
कुछ है; क्योंकि वही सका केद् है, जो जत्यन्त निकठ है। 

अत; साधेकको चाहिये कि जो पर हैं भर्यात्‌ दूर हैं. उनसे 
देव न करे, परंतु बिमु्ध हो जाय और अपनेको उनके 
समर्पण कर दे जो अपने निकटतम हैं । इस प्रकार विश्व 


भमत्तिमावकी स्थापना करे | इस भावक्का कमी चाश नहीं होता । 


जो वस्तु अम्यासके द्वारा प्राप्त होती है, उसका काहस्तरमें नाश 
हो जाता है। विश्वासका कमी नाश नहीं होता । विश्वाप्षपूषक 
अपमे निकटतमका हो जानेपर प्रेम, बीग और योग अपने-आप 
पि नाते हैं | उप्तके बाद धुत स्मृति हो जाती है । 

जो निरटतम नहीं हैं, जिनका वियोग अनियाय है; उनका 


विश्वास ही तकडी विश्वापत है; उसे छोड़ देना चाहिये । 
ग़रुत ज्ञान जाननेसे अर्थात्‌ विवेकसे मिद्ता है| जिसके 


न हतेर भी मैं रता हैँ; वह वस्तु न तो में हैँ और न मेरी है, 
यह वात विचार करनेपर' समझमें था जाती है । अतः गढत 
जानकी जानकर मिठाना चाहिये, सीखकर नहीं । सीखकर 
मिटायी हुई गछती संचधुच नहीं मिठती । उसका जीवेनपर 
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कोई असर नहीं पढ़ता | जीते-जी मर जाना अर्थात्‌ शरीरसे अपने- 
हो अछ्ग अनुभव कर लेता ही अपर है. और यही आनन्द है । 
इसके होनेपर अभाव और दुःख सदाके लिये मिट जाते हैं। 

जब मनुष्य समुद्रकी ओर देखता है, तव उसे समुद्र-दी-समुद्र 
दीखता है और पीछेशी ओर देखनेसे स्थछ-ही-ख नजर आती 
है, उत्ी प्रकार संसारकी ओोर देखनेंसे संसार-ही-संसार दीलेगा 
और एंधारक्ती ओर पीठ कर छेनेपर प्रणु-हीआपु दिखलायी देंगे । 


विवेकयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है। कमंद्वारा प्राप्त होने- 
वाली बस्तुको प्राप्त करनेमें मनुष्य पराधीन है; परंतु विखास 
और विवेकद्वारा ग्रात्त होनेवाले सर्वोत्कृ्ट जीवनको प्राप्त करनेमें 
मनुष्य सबंया खतन्‍्त्र है | जगतसे विमु् होकर ईश्वरसे अनन्य 
प्रेत करना यही मानवोचित उत्कृष्ट जीवन है ' 
वे हमारे प्रियतम प्रभु भद्ीम हैं, अनन्त हैं। असीमका 
वर्णन नहीं हो सकता, परंतु उनको प्राप्त किया जा सकता है। 
वे जीवको उसके साधनसे नहीं; किंतु ख्वय॑ अपनी कृपा-शक्तिसे 
इ्वित होकर मिलते हैं 
जीवका स्वभाव तो वालक-जैसा है ओर प्रमुका स्वभाव माँके 
सददश होता है । जब यह जीव बारुककी भाँति प्रभुको पानेके लिये 
व्याकुड होकर रोने लग जाता है, तब प्रभुमे करुणा उत्पन्त हो 
जाती है और वे जीबको निहाल कर देते हैं | जगत खिल्यैना है। 
जबतक जीव बालकरकी माँति इस जगतरूप खिलौनेसे खेलता रहता 
... बे पमुके प्रमरसकी इसको भूख नहीं छगती, उसके लिये यह 
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प्यकुछ नहीं होता, तबतक भगवान्‌ भी तमाशा देखते रहते 
उसे मिले नहीं | पर जब साधकरकों बालककी भाँति भूख छग 
जाती हैं अर्थात्‌ जैसे भूल डगनेपर बालक माँका दूध पीनेके 
लिये व्याकुछ हो जाता है, बिलौगेसे मोह छोड़कर, उसझो फ्रेंककर 
मोको पुकारने छूग जाता है, वैसे ही जब पभुके श्रेमरसकी भूख छग 
जाती है और इस जगव्रूप खिलौनेसे विरक्त होकर साधक प्रमुके 
प्रेमरसके ढिये व्याकुछ होकर उनको पुकारने ठछगता है; तब प्रमु 
भी कहणामातसे व्याकुछ हो उठते हैं | फ़िर विछ॒स्त नहीं कर 
सकते । तक्काछ ही प्रेमी साधकक्ों अपने ग्रेमका रस 
प्रदान कर देते हैं । 

कर्म सीमित होता है, इसलिये उप्तका फछ भी कमके 
अनुरूप सीव्षित ही मिछता है; परंतु प्रभु अनन्त हैं, उनकी 
कृपा भी अबन्त है; अतः उनकी कृपासे जो कुछ मिलता है, 
वह भी अनन्त मिलता है | 

प्रमुकी ग्रापिका साधन मी ग्रभुक्की कपासे ही मिलता है | 
ऐसा पताथकको मानना चाहिये और अपने साथनमें संड्राव रखना 
चाहिये । साधनमें अटछ विश्वापपूत्ेक्ष सद्भाव होनेसे ही 
साध्यकी प्राप्ति होती है। 

(२८) 

ग्रक्ष-दीनता और अभिमान कैसे विटे १ 

उत्तर-जहाँ कामना है; वहाँ सत्यकी प्रतिष्ठा कठिन ही नहीं 
असम्मम है। साधककों चाहिये कि यदि कोई उसकी मान्यता 
या सिद्धान्तका खण्डव करे तो बबराये नहां । बड़ी असक्षताके 
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साथ उसे छुतता रहे । यदि अपने सिद्धान्तकी निर्वता मादम हो 
तो उसे मिटा दे | यदि वास्तव निर्बछता है तो उसको ढककर 
रखमेसे कोई लाभ नहीं है । 


जो साधक किसी प्रकारके अभावमें दीत नहीँ होता, 
भर्यात्‌ उसकी चाह नहीं करता और प्राप्त कसतु या बलका 
अमिमान नहीं करता अर्थात्‌ उसे अपना नहीं मानता, सत्र कु 
आपने प्रमुक्ना मानता है, वह भक्त है । चाहरहित होनेसे ही 
दीनता मिटती है । जहाँ किसी प्रकारके खुखका उपभोग होता 
है, वहीं मनुष्य चाहझी पूर्तिके सुछमें आबद्र हो जाता है और 


पुदः नयी चाह उध्न्न हो जाती है, उसकी दीनताका 
अन्त नहीं होता । 


जहाँ संकर्यकी उधत्ति और पूर्ति नहीं है, वहाँ दीनता और 
अभिमानके लिये कोई स्थान नहीं है । 


जबतक मनुष्य शरीरसे सम्बन्ध रखता है, तबतक दीनता 
और अभिमान बने रहते हैं | जैसे दीवाल और छत बन जनेसे 
कपरा महाकाशते अछग हो जाता है. एवं महाक्राश महान्‌ होते 
हुए भी कमरेका आक्राश किसीसे बड़ा और किसीसे छोटा हो 
जाता है, इसी प्रकार अपने नित्य-सम्बन्धी नित्य-आत्मखरूप 
प्रभुकी भूछकर जबसे अपनेकों अछग मानने छगा, तबसे इसमें 
दीनता और अभिम्तान जादि दोष आ गये | यह एकसे अपनेको 


वड़ा समझता है, इसलिये इसमें अभिमान आता है, दूसरेसे छोठा 
, शनत है, इसलिये दौनता आती है| ; 
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... पत्र पृशा होनेतक दोचता बनी रहती है, संकल्प प्र 
होते ही अमिमान था जाता है और नये संकर्पोंका जन्म हो 
जाता है | अतः यह प्िद्द हुआ कि शरीरसे अछ्ग होकर 
जीता हो नित्य आनन्दमय जीवन है | शरीरसे अप्षढ़ हो जानेपर 
पुष-दु:खकी जड़ कट जाती है । यदि कोई सोचे कि स्थूछ 
शरीरका नाझ कर देनेसे में शरीररहित हो जाऊँगा, तो उसकी 
भूल है; क्योंकि सूक् और कारण शरीरका नाश इस र्थुढ शरीर- 
के नाशसे नहीं होता । इसलिये पुनः जन्म होकर नगर स्थूछ 
शरीरसे उसका सम्बन्ध जुड़ जाता है । इस प्रकार संकर्प और 
चाहका गोलचक्र बना रहता है | सम्बन्ध जौर चाह रहते हुए 
बिना शरीरका जीवन नहीं मिलता | 

कोई भी मनुष्य शरीरके न रहनेपर शरीरहित बीवनका 
अनुभव नहीं कर सकता | शरीरके रहते हुए जीवनकाढमें ही 
झरीराहित जीवनका भनुभव साधनद्वारा किया जा सकता है । 
मरनेके बाद साधन नहीं हो सकता । 


यदि कोई कहे कि जब शरीरके रहते हुए साधन होता है, 
तब्र उससे रहित होनेपर शरीरसे साधन कौसे होगा ! तो समझना 
चाहिये कि शरीरद्वारा होनेवाली क्रियाका विरोध नहीं है | क्रिया तो 
खामाविक है । विरोध तो शरीरकी कामताका और शरीरसे 
सम्बन्ध रखनेका है । वासनारहित होकर शरीर और संसारके 
'हितकी भावनासे शरीरद्वारा सब काम किये जा सकते हैं | शरीर 
रहते हुए उत्तके द्वारा शरीर और संसारका हित करते रहना 
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चले जानेपर उसका कोई मोह नहीं, एवं चले जानेका भय भी 
नहीं; शरीर रहे तो भी अच्छा, न रहे तो मी भच्छा--इस मावनासे 
जो क्रिया होती है, वह शरीरमें अमिमान उत्पन्न करनेवाडी 
नहीं होती । वह दो खाभाव्रिक साधनरूप होती है | उससे पहले- 
के कम-संस्कारोंका नाश होता है | इस प्रकार क्रियासे कर्ताका 
वस्तु, अवस्था और परिस्थतिसे सम्बन्ध नहीं होता | इसलिये वह 
बन्धनकारक कर्म नहीं है | 

यदि कोई कहे कि विश्वास भी तो मनमें ही होता है 
जब मन ही नहीं रहेगा, तब विद्वास किसमें होगा। इसका उत्तर 
यह है कि विश्वास मनमें नहीं होता | मन तो विज्वासको प्रकाशित 
परनवाद एक चन्त्र है। विज्वास तो उसमें होता है, मिससे मन 
प्रकाशित होता हैं । जैसे बिजलीके बल्वमें प्रकाश नहीं है | 


उसके द्वारा तो प्रकाशकी उपलब्धि होती है, वह केबल्मात्र 
प्रकाशकी प्रकट करनेवाल 


जे क्‍न्त्र हैं। प्रकाशका केन्द्र तो पावर- 
हाउस है, उसके साथ जिसका सम्बन्ध होता है, वही यन्त्र 
उसकी सत्तासे काम करने लगता है। इसी प्रकार सबका केन्द्र 


एकमात्र परनेखर है । इसी प्रकार चुद्धका धमं विवेक या बोध नहीं" 
है, उसमें तो अविवेक भी रहता । 


इससे यह तिद्ध हुआ कि शरीरसे सम्बन्ध छोड़ देनेके 
चाद भी बिना शरीरका जीवन रहता है और उसमें क्रिया रहते 
डै5 भी छाप नहीं रहते, परंतु रत रहता है। 
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वर्तमान शरीरयुक्त जीवन जीवन नहीं है, जीवनकी साधन- 
मामी है । शरीर केबड साथनके लिये ही मिला है | साधन 
प्राह गे जानेर शररीरसे सम्बन्ध टूट जाता हैं | 

2 हि न्‍( २५ 
(२९ ) 

प्रजम-अभिमानका कारण क्‍या है ? 

उचर-कुछ लोग घन कमानेवाले होते हैं और कुछ छोग धनका 
उपभोग करनेवाले होते हैं, जो कमाते हैं, वे प्राय: धनका उपभोग नहीं 
कर पते, थे तो उसके कमाने, छुरक्षित रखने और उसकी व्यवस्था 
करने आदिमें ही लगे रहते हैं | पारिवारिक छोगोंकी ओरसे 
यह खझ्याड बना रहता है कि यह अयोग्य है इत्यादि | धनका 
उपभोग करनेशाले व्यक्ति उसका उपभोग करते रूते हैं, इसलिये धन 
कपानेबवालेकी उतना धतका अमिमान नहीं होता, जितना घतका 
उपभोग करनेवालोंकों होता है | इसी प्रकार जो मलुष्य छुखका 
उपभोग करता है, उसे ही अभिमान होता है । इससे यह 
पिद्र हुआ कि उपभोग ही अमिमानका हेतु है, वत्तुओंका 


होना नहीं । 
( ३० ) 
प्रश्न-इच्छाओंका नाश कौसे हो £ 
- उत्त-इच्छाएँ ईश्वरकी कृपासे ही मिट सकती हैं, मनुष्यकी 
क्या सामर्थ्य है जो इच्छाओोंकी मिंदा सके | अतः इढ़ विश्वासपूर्वक 
अपने-आपको ईशवरके समर्पण करके उन्हींपर निर्भर हो 


जाना चाहिये । 
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होता है!, 'है? एवं भ्वाहिये!--इन तीनेमिं बड़ा अन्तर 
है । 'होतए वही है जो होनेवाला है | इसमें मनुष्य कुछ वहीं 
कर सकता । वास्तवमें जो 'है! उसका कमी अमाव नहीं होता; 
ऐसा एक परमेश्वर ही है, दूसरा नहीं । “बाहिये'की व्याख्या लम्बी- 
चौड़ी है। भिन्न-भिन्‍न मतुष्योंकों मिन्म-मिन्‍न वस्तु और परिस्थिति 
चाहिये | चाहकी कमी पूर्ति तो होती नहीं । भगवानकी ऋृषपासे 
चाहको मिटाया जा सकता है । 

अरव-संतोष कैसे हो ! 

उत्तर-जैसे पिता अपनी संतानकों योग्य बना देनेपर अपने 
कर्तव्यकी पूर्तिसे पितरोंसे उक्कण होकर संतुष्ट हो जाता है वैसे ही 
जो व्यक्ति अपने कर्तन्यका पालन करके संत्तारके अधिकारको पूरा 


कर देता है। उससे उकऋण हो जाता है, वह संतुष्ट हो 
जाता है। 
ग्रइन-गुरु कैसे मिले १ 


उत्तर-वास्तवमें गुरु वही है, जिससे साधकको अपने ल्क्ष्य- 
का औौर कतंब्यका ज्ञान हो । इसके लिये पहला गुर अपना विवेक 
है । जो उप्तका धादर नहीं करता, उसको सच्चा गुरु मिलता 
मुश्किक हैं| अपने विवेकका आदर करके जब मनुष्य योग्य बन 
जाता है, तब उसके गुरु बननेको वहुत छोग तैयार हो जाते हैं। 
इस प्रकार विख्यात गुरुके शिष्य बहुत होते हैं और विख्यात शिप्पके 
गुरु बननेको बहुत छोग तैयार हो जाते हैं; क्योंकि छुन्द्र क्स्तुसे 


भी सम्बन्ध जोइना चाहते हैं | बुरी बस्तुसे कोई 
2 स्तुसे कोई सम्बन: 
नहीं जोइता | हम 
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आजकल न तो पहले-जैसे गुर देखनेगें आते हैं और न पैसे 
शिष्प ही देखे जांते हैं। सबसे श्रेष्ठ गुरु तो वे होते हैं, जो 
शिष्यमें अपनी शक्तिका संचार करते हैं । जैसे परमहंसजीने 
विवेकानन्दमें किया | एक घटना है कि एक साधक सुक्तिकी 
तीव्र इष्छासे गुरुकी खोजमें पहाड़ोंपर और जंगढोंमें फिर रहा था | 
एक जगह उसे एक महात्माके दर्शन हुए | वह वहाँ जाकर 
बैठ गया । महात्माने पूछा-'तुमकों कया चाहिये ! उसने कह्या--. 
भुक्ति ।! महत्माने पृछा---.तुम्हें बन्धन ही क्या है !” इस बातकों 
छुनकर वह चौबीस धंटे बैठा रहा । उसे संतोष हो गया | 

गुरका काम यही है कि साधरु जो साधन करता है, 
उप्तीको सजीव बना दे | भर्थात्‌ उप्त साधनामें जो त्रुटि हो उसे 
दूर करके उसे उज्ज्बछ बना दे | उसमें कोई संदेह हो तो उसे 
मिटा दे । णोनेकी आशा, पानेकी आशा, करनेकी आशा भर 
मोगनेक्की आशा--इन आशाओोने मनुष्यको ईश्वरसे दूर कर दिया, 
वर्तमानमें अपने प्रभुसे मिठनेकी छाल्सा उत्पन्न नहीं होने दी। 
और संसारसे पत्वा वैराग्य नहीं होने दिया । 

सबसे अधिक बाधक तो जीनेकी आशा है, अन्य सब 
आशाएँ इसीके आश्रित रहती हैं | शरीर और संसारके खरूपका 
वास्तविक ज्ञान न होनेके कारण जीनेकी आशा है । 

यह जीनेकी आशा एकमात्र प्रमादसे ही घुरक्षित और 
जाम्रत्‌ रहती है । नहीं तो, विचार करनेपर यह कौन नहीं जानता 
कि मैं कालका चबेना हूँ | यधपि इसमें किसीको संदेह नहीं है, 
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फिर मी जीनेकी आशा सभी करते हैं । इससे वइवर 
दूसरा प्रमाद क्या होगा 


सबसे बड़ी गछती मनुप्यकी यही है कि उसने अपनी 
जानकारीका अनादर करके उससे मुँह मोड रखा है। अपने 
प्रमुकी प्राहि मलुम्यको जब चाहे तभी-बर्तमानमें ही हो 
सकती है; क्योंकि उससे इसकी देश, क्राछ या जातिसे किसी 
प्रकारकी भी दूरी नहीं है । फिर भी अनन्तकाझ्से प्राणी उसे 
भविष्यकी आशापर छोड़ता आया है एवं जिनसे इसकी देश- 


कालकी वहुत दूरी है तथा जो वस्तु इसकी जातिकी नहीं 
है, उसके लिये प्रयत्न करता हैं । 


मिप्तकों जीनेकी आशा नहीं रहती, वह कितना व्याकुल 
हो जाता है, यइ तब माछ्पम होता है, जब हम क्रिसी ऐसे 
कैदीको देखते हैं, जिसकी फाँसीका हुक्‍्स हो चुका है । यद्रपि 
अपीछ्में उसको यह सजा छूट सकती है एवं अन्य किप्ती 
आकस्मिक घटनासे वह ब्रच सकता है; इसकी मुंजायश है 
तो भी उस्त समय उसका ऐसा पस्ितंव हो जाता है, जिससे 
उसको कुछ भी अच्छा नहीं छगता । पर व्यक्तिके लिये तो 
फाँतीकी वह सजा निश्चित की हुई है, जिसकी कोई अब्रवि नहीं | 
जत्र चाहे जीवन समाप्त कर दिया जाय | जतः साधकको 
कभी जीनेकी आशा नहीं करनी चाहिये । जबतक शरीर है, 


तमीतक वतमानमें ही अपने प्रभुके लिये न्याकुछ हो जाना चाहिये, 
जीवनपर भरोसा करना बड़ी भारी सूल है । 
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जब्तक जीनेकी आशा रहती है, तब्रतक मतुष्य भविष्य- 
में कुछ प्रयलकी आशा, साधन करनेकी जाशा और भोगनेकी 
जाशा नहीं छोड़ सकता | 
वास्तवर्मे वर्तमानकी सावना ही मविष्यको सफल बना सकती 
है । जो वर्तनानमें सावनप्राषण हो जाता है, वह मौतसे नहीं 
इरता | प्रथुन उत्तकों वाद देखता हुआ प्रसन्न रहता है । वह 
मरनेसे नहीं डरता; क्योंकि जिस कामके लिये उसे शरीर मिला, 
था वह प्रा कर दिया, फिर घबराहट कैसी ? 
किंत॒ जिसने वर्तमानमें कुछ नहीं करके मविष्यपर छोड़ 
दिया है, जिक्षने जानेकी तैयारी नहीं की, उत्तको मौतसे डरना 
-इता है | बह मौत आनेपर धव्राता और पश्चात्ताप करता है, 
परंतु उप्त समय कुछ नहीं कर पाता | 
मनुष्यक्ञी सबसे बड़ी शक्तिहीवता, हरयकी दुर्बलता यही 
है कि वह जो जानता है, उसे भी कर नहीं पाता | 
पातकको चाहिये कि जीवनकालमें ही जीवनसे निराश हो 
जाय, ऐसा भाव उत्पन्न कर ले कि जीवन रहे तो भी अच्छा और 
न रहे तो भी अच्छा | अपने बीवनके प्रोग्रामकों पर कर 
डाले | उसे विचार करना चाहिये कि मुझे अब कौन-सा #ाप्त 
करना बाकी है, जिसके छिये जीना है और कितना जीना है | 
कया जीना अपने अधिकारमें है ! यदि नहीं, तो जो भी काम 
करना है, उसे जरुदी पूरा करके तैयार हो जाना चाहिये | फिर 


अत्युक्ा मय नहीं रहेगा । 
ए० भ० प्र० १९--- 
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साधककों देखना चाहिये कि मेरी जो आवश्यकता हैं, उस- 
की एर्तिके साथनमें में छगा हुआ हूँ या नहीं । उसे जानना 
चाहिये कि भोगोंपर मेरा अविकार नहीं है । भोग-छुछका आरम्भ 
तो प्रिय है, परंतु उत्का अन्त हमेशा अप्रिय होता हैं. । 
यह ज्ञान लेनेपर भोगोंमें अछचि हो जायेगी ) 

साथकको करने योग्य काम पूर कर देना चाहिये | कामकों 
भविष्यके लिये जमा नहीं रखना चाहिये | प्रत्येक्त ग्रव॒त्तिके अन्तमें 
योग हो जाना चाहिये | कामके अन्तगें रामकी प्राप्ति होनी 
चाहिये । तभी प्रवृत्ति और क्ामनाके अन्ती सफलता है । 

काम स्॒रूप हैं पत्ितंनशीछझ और सीमित छुन्दरताकी 
जासक्ति इसे जानना चाहिये) 


रामका काम तो ऋआामझो प्रकाशित करना हैं, उसे मिठाना 
नहीं अर्यात्‌ सम्पक्ा काम अत्तत्यकोीं प्रकाशित करना है; नाश 
करना नहीं | किंतु रामकी छापा कामको खाकर रामसे मिला देती 
है | अर्यात्‌ सत्यकी छाच्छा असत्यसे अस्ड्न करके संत्यसे मिला 
देती है । | 

यदि कोई पूछे कि सत्यकी अमिलात्रा होनेके बाद सत्य 
कितने दिनेमिं मिछ्ता है १ तो इसका उत्तर यह है कि पूर्ण 
अभिथया होते दी मिछठ जाता है | इसमें विड्खका कोई कारण 
' नहींहै। 

भोगोंकी इच्छाओंने ही रामकी लोल्साको हक रखा है ॥ 


ु मोगोंका परिणाम क्या है १-.-पराघीनता, जडता और शक्ति- 
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हि ीनित भी जानते हैं कि पराबरुनता, जडता और शक्तिहीनता 
दुःख है) हिंए भी उसकी का करते हैं | कितने आश्वर्यकी 
बात है ! मे 
मुतुष्प रोता हुआ जन्मता है, यदि रोते हुए ही मरा तो 
मिझ क्‍या ? मनुष्य-शरीरसे क्या छाम उठाया ! इस शरीरका 
महत्त तो तभी है जब हँसते हुए मृत्युका स्वागत करें | 
अतः साधक्रकी चाहिये कि बर्तमानमें ही अपने हक्ष्यक्रो प्राप्त 
करनेके डिये कमर कस ले अर्थात्‌ तपर हो जाय | कामका अन्त 
और रामकी प्राप्ति, यही उसका लक्ष्य है | 
जो यह आशा करते हैं कि अगली साठ फिर संत्सड्ठ करेंगे, 
, उन्होंने सत्सडइका महत््त नहीं समझा | सुननेके बाद यदि फ़िर भी 
छुननेकी आशा रही तो छुनना साथक पिद्ध नहीं हुआ । 
जीनेकी आशाने मनुष्यके कर्तव्यकों ढक रक्‍्खा है | यह 
मनुष्यकों कर्तव्यपरायगः नहीं होने देती । जीनेकी निराशा बड़ी 
महत्वपूर्ण है । जीनेसे निराश होते ही सच्चा वैरग्य हो जाता है, 


फिर बेड़ा पार है | 





श्रीदृरि। 


हर हक 


सवित्र, संक्षित मक्त-चरित-यालाकी पुस्तक 
स्म्पादक-भओीहसुमानप्रसाद्‌ पोद्धार 
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ये बूढ़े-बालक, स्री-पुरुष सबके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर और 
शिक्षाप्रद पुरूकें हैं । एक-एक प्रति अवश्य पास रखने योग्य है ! 


अन्य पुस्तकोंका सुचीपत्र अछग मुफ्त मेंगाइये | 
पता-गीताप्रेस, पो० ग्रीताप्रेस ( भोरस्रपुर ) 
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